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दूसरे संस्करण के लिए 


एक डेढ़ सात में 'साधना के पथ पर” के दूसरे संस्करण फी जरूरत 
पढ़ गईं व कई मिन्नों तथा पत्नों ने इसे पसंद किया--यह देखकर मुझे 
खुशी होना स्वाभाविक है। तुज्लसीदासजी ने कद्दा है--'निज कवित्त 
केहि ज्ञाग भ नोका !! परन्तु मेरी द्ाज्क उल्दी है। जब तक कोई 
दूसरा न सराहे, मुझे अपना लेख व काम 'फोका? ही लगता है। शायद 
यह अपनी चुटियां अधिक देखने की वृत्ति का परिणाम हो । अस्त । 
* साधना के पथ पर? को देखकर कुछ मित्रों ने सुझाया कि पुस्तक 
एकांगी हो गई दे सिफ्रे एक ही विषय के संस्मरण इसमें आये है ।मेरा 
जीवन विविध रहा दै---अतः विविध चेत्रों के अनुभव भी आजाय॑ तो 
अच्छा । मुझे भी उन्हें क्िखने का क्षोभ दो रहा दै। में अपने जीवन को 
» विविध क्षेत्रों से समेट रहा हूँ। फिर भी सुबह से रात ठक दुम मारने 
की फुरसत नहीं रद्दती । इमेशा सन मे यही रद्दवा दे कि जल्दी मे यद्द 
अच्चछा नहीं हो सका; हड्बदो में द्रधर ज्यादा ध्यान न दिया जा सका । 
अतः कट्द नहीं सकता कि ये अनुभव कच्ततक लिखे जा सकेगे। किल्तु 
द्वाथ में क्षिये एक दो कार्यों को पूरा करते ही इन्हें लिखने का विचार 
कर रद्द हूँ । उन्हें इस पुस्तक का दूसरा भाग ससझना चाहिए । 

में अनुभव से इस नतीजे पर पहुंच रहा हूँ कि सजुष्य कितना ज्यादा 
च कितना बढ़ा काम करता है, यद्द उतने मद्दत्व की बात नहीं है जितनी 
यद्द कि चद्द किस नीयत से च किस विधि से करता दै। फल की नाप 
कर्ता की भावना से होनी चाहिए, न कि कार्य के विस्तार से । मुझे अपने 


४ दे; 


संस्मरण इसो दृष्टि से पाठकों के सामने रखने योग्य मालूम द्ोते दें कि 
मैंने अपने जीवन में सावना-शुद्धि वे साधमा-शुद्धि का सबसे ज्यादा 
खयाल रखा दे । हम किसी भा जेन्न से काम फरें-अपया जीवन हमें एक 
साधना? दी मानना चाहिए क्योंकि जेली दमारी साधना दोगी वेसी दी 
सिद्धि की दम आशा! रख सकते हैं । हम जीवन को गज़त रास्ते पर ले 
जाय॑ व अपने कार्यों में सही परिणाम की आशा रखें तो यद्द भू्ंता दी 
हो सकती है। इल 'साधनाके पथ पर” चलते हुए भजुष्य को अनेक खट्टे - 
मीटे-कहुवे अनुभव द्वोते हैं । वे उसके तथा जगत्‌ के लिए सी उपयोगी 
होते हैं, यदि वे साधक की नम्नता में देखे-परखे थ पेश किये गए हों। 
इन अन्नुभत्रों को पाठक इसी दृष्टि से देखने व इनसे लाभ उठाने की 
कृपा करें । मेने ता इन्हे भरसक तटस्थ भाष से ही लिखा हैं। 
दूसरे संस्करण में यत्ञ-तन्न सशोधन किय्रे हैं। जिम-जिन मित्रों ने 
इन्द्दे पसंद किया है, व जिन्‍्दोंने सुकाव दिये दें उन सबको द्वार्दिक 
धन्यवाद । 
संददल्ा-शिक्षा-सदन, 
गांधी आश्रम, हु डी 
स्वदेन्तरता-दियस दरिभाऊ उपाध्याय 


(१४ अगस्त १६४७) 


पाठकों से 


मैंने इन संस्मरणों का नाम रखा था--अहिंसा के अनुभव | 
भाई बैेजनाथजी मद्दोद्य' ने सुकाया--साधना के पथ पर! । यद्ट नास 
मुझे पहले घाढ़े से अच्छा क्षणा। परन्तु मूल प्रकरण खिले गये हैं 
अ्िसा के अनुभव-सम्बन्धी । अतः मैंने दोनों मास मंजूर कर लिये। 
पहले नाम में मेरी निगाह पाठक पर, दुनिया पर थी; दूसरे में खुद अपने 
पर रहती है। 'साधमा के पथ पर? नाम सुराने में भाई वेजनाथजी का 
क्या आशधथ रद्द द्ोगा, यद्द तो मैं वहीं कह सकता, पर मुझे उससे यह 
बोध सिला--मजुष्य को दुनियां को बनिस्वत झपनी तरफ़ ज़्यादा देखना 
चाहिए | जथ में श्रपनी तरफ देखता हूं. तो यह द्वाइ-मांस का पतला 
तो ब्रेकार-सा छगता है; शरीर में ऐसा रोग घुस गया है कि न जीने का 
रहा, न मरने का | कसो भी मौत आ जाय तो मरने को तैयारी तो है; 
पर जीने का लोभ अभो लगा ही हुआ है। इस जोण॑-शीर्ण॑ ढांचे का 
भी छुछ उपयोग मालूम होता रहता है। आखिर हम इस मरने-जीने के 
प्रश्न के रंसट में पढ़ें हो क्‍यों ? जब तक इस ढांचे का दुरुपयोग नहीं 
होता है, इससे सदसा कोई बुरा काम नहों होता है तब तक मौत की भो 
इच्छा क्‍यों की जाय ? न मोत को चाद्दा जाय, न उससे डरा जाय | 
इस विचार से अन्त को समाधान हो जाता है। ढांचा आखिर तो भ्रभु 
का मन्दिर है। जोवात्सा इसो के द्वारा तो अबनो गति-सुक्ति साधता 
व साध सकता है, तो फिर इसे इतना चुच्छु भो क्‍यों समझा जाय ? जहां 
तक बने, इसे साफ़-सखुथरा, काम के क्वायक बनाये रखने का यत्न किया 
जाय । जिस दिन काल-परमात्मा इसे अनावश्यक समके उस दिन इसे 
जहाँ-का-तहां रख दिया जाय । फिर संसार को सत्राई यदि आज तक 
कुछ हुईं है, तो वह भो इन ढांचों के हो द्वारा ! अतः व्यध्टि और समष्टि 
दोनों इृष्टियों से यह ढांचा लगणएय नहीं सपा जाना चाहिए | यह उस 
अवस्था से जरूर चिन्ता, चणा व परित्याग के योग्य बन जाता है जब 

१ इन्दौर राज़्य के नेता, मेरे अभिन्न साथी । ह 


मय 5 


इसके प्रश्भु को सुलाकर, समष्टि के प्रति अपने सम्बन्ध व॑ कत्तब्य को 
ताक पर रखकर, इसे स्वार्थ-सेद्धि, भोग-विज्ञास, आमोद-प्मोद, व 
दुराचार-अत्याचार का साधन बना लिया 'जाता है। में इस विषय में 
जागरूक व सावधान हूं, फिर यह शरोर चाहे बहुत उपयोगी न दो, पर 
अभो बिलकुक्त बेकार होने को अवस्था में भो भहीं पहुंचा है, अतः इसे 
टिकाये रखना घुरा नहीं मालूम द्वो रद है। 

इस ढांचे का विचार छोड दें व इसके निवासी, इसके माज्षिक, का 
विचार करें तो फिर व्यष्टि व सम्ति ये दो अक्षग नहीं रद्द जाते । साधना 
के पथ पर” यह व्यप्टि-प्रधाव, अपनों तरफ इशारा करने वाला, नाम 
रखा तो कया, व अहिता के अ्रदुभव”ः यह समष्टिधान, पाठकों को 
कुछ देने को इच्छा सूचित करने वाला नाम रखा तो क्या, एक दी 
बात है। जीव कुछ-न-कुछ करता दो रहता है वह अपने मूलरूप को 
भूलकर जो कुछ भो करता है घ करेगा चह सब शुभ थ जायज ही 
दोगा । जीव जब यद्द भूल जाता है कि में विशुदरू परमात्मा का एक अंश 
हूँ, व इस जड़ देद्द के ढाँचे में अपनेपन को खतम कर देता है; ठमी वह 
अपने व समाज के लिए दूषित व भयंकर हो जाता है, तभी उसकी चिंता 
क्रिया सब शोचनोय दो जातो है। अतः यदि सलनुष्य अपने ढांचे व 
डसके स्वामी-जोबात्मा-को इस इथकता को समझकर शरीर की अपेक्षा 
सदेव आत्मा की आवश्यकता का ध्यान रखे, दो फिर उसको दृष्टि अपनी 
ओर रही क्या व जगत्‌ को ओर रही क्या, दोनों एक ही बात है। लेकिन 
यह जागृति मनुष्य में प्रायः नहीं रहती, अतः मनुथ्य को दूसरों को देने 
के चक्कर मे पड़ने को अपेत्षा यद्दी ज्यादा उचित है कि खुद प्राप्त करता 
रहे, अपने-आपको साधता रहे । यदि जगत्‌ को छुछ देने की इच्छा हो 
भी तो इसलिए कि जगत्‌ से बहुत-कुछ लिया दै, व लेते रहते हैं तो उसे 
देना अपना कतंव्य है, कर्ज उतारना जरूरी है। इसलिए नहीं कि जगत्‌ 
पर कोई अददसान करना है । 

ये अहिसा के अनुभव' इसी कर्तंव्य-लावभा या ऋण चुकाने की 


भ है $ 


वुत्ति से मुख्यतः लिखे गये हैं । यहां साधना” कहिये या 'अचुभव' दोनों 
का सम्बन्ध 'अद्िंसा' से है। अहिंसा” ही इस घुस्तक का विषय है। 
अहिंसा” का महत्व कोरी व्यक्तिगत साधना के रूप में ही नहीं, बढ्कि 
साम्राजिक अग॒ति व विकास के साधन के रूप में भी है। अहिंसा की 
साधना से व्यक्ति समाज की सेवा के योग्य बनता है, और समाज अहिंसा 
को अपनाकर ब्यक्तियों व व्यक्ति-समूहों को खुख-शान्ति, उन्नति का 
आश्वासन देता है। अहिंसा की उत्पत्ति व्यक्ति के इस दर्शन में से हुईं है 
कि व्यष्टि-ससष्टि का एक अंश है और समष्टि-रूप हो जाना ही उसकी 
अवस्था या परिणति है। अंग का अंगी के साथ सम्बन्ध अहिंसा का ही 
हो सकता है, हिंसा का नही । भक्ति में हमें जो हिंसा दीखतो है चह 
हमारा एकांगी, अधूरा, एक पहलू का, दुर्शय है। जब हस भक्ति के 
पारस्परिक घिरोधी बक्तों पर निगाह रखते हैं तो “हिंसा” प्रकृति का स्व- 
भाव सालूम होने क्गता है, पर जब हम उनकी मूलभूत एकता--एक 
आत्म-तत्व--को देखते हैं तो उसमें 'अहिंसा” के दर्शन होते हैं । हिंसा 
ऊपरो व अहिंसा भीतरी वस्तु है। अहिंसा का सुझ्य सम्बन्ध उद्देश्य, 
देतु, भावना से है; रश्य, बाद्य स्वरूप; परिणाम, फल से अधिक नहीं, 
यथपि बाहरी आचार व परिणाम उपेक्षणीय नहीं है। कर्ता को दृष्टि से 
यथपि भावधा ही प्रधान है, तथापि जगत्‌ की दृष्टि से बाह्य परिणाम 
अपना महत्त्व रखता हो है। अतः अहिसाधर्मी को जहां अपना देतु 
शुद्ध, पवित्र रखना है तहां श्राचार भी अ््तिसामय रखता है। यदि इस 
तथ्य को समसने में, इसकी ओर मुखातिब करने में यद्द पुस्तक कुछ 
काम दे सके तो मुझे वास्तव में खुशी दोगी। सिद्धाल्त-चर्चा को अपेत्ता 
व्यक्तियों के अनुभव कई यार मनुष्य के लिए अधिक विश्वासदानी दवोते 
है, इस दृष्टि से भी, सम्भव है, ये अज्ञभव डपयोगी हो सकें। 

इस युग में महात्मा गांधी अहिंसा के सबसे बढ़े प्रणेता हैं। राज- 
नैतिक जगत्‌ में अहिंसा के प्रयोग व प्रवेश कराने में उनका नंधर दुनिया में 
शायद्‌ सबसे पहला है। इस सूर्य से कुछ किरणें पाकर मुझे जो आनन्द 


६ ०७ ४ 


व सदू भाग्य प्राप्त हुआ है उसी में अपने पाठकों को भागी बनाने के 
विचार से ये कुछ प्रकरण लिखे गये हैं। सीघे-सादे सरल स्वाभाविक ढंग 
से ही मैंने इन्हें ज्लिख दिया है। साहित्यिक छुठा के खोजी पाठकों को 
इससे निराशा हो तो आश्चर्य नहीं | साहित्य में भी बनावटी ःद्भार का 
युग अब जा रद्दा है। सहज स्वामाविकता व सुन्द्रता एक द्वी बस्तु के 
दो नाम हैं। सृष्टि में जो विचित्रता, विलक्षणता दै वही तो सौन्दर्य है। 
चह हमें इसलिए रुचिकर थ मनमोहक लगता है कि वह सृष्टि का सहज 
स्वभाव है । कक्षा व सौन्दर्य भी थों अद्विसा-माता की गोदके बालक हैं । 
दोनों का जन्म सुकुमारता, झदुलता से द्ोता है, जो कि भरहिसा का मुख्य 
गुण है। जिसका हृदय अहिंसामब, अं मसय, रखसय, नहीं हो गया है 
चह कल्ना व सॉन्दर्य का में सी, जमक कैसे हो सकता है? विश्व के 
प्रति सहानुभूति, भत्ता व अन्त में आत्मीयता ही तो अददिसा का दूसरा 
नाम है। कला व सौंन्दययं हमें जहां पहुंचाना चाहते दें वह यही तो दिव्य 
स्थान था स्थिति है। जो इस मे को समझते दें ग्रे" ६सकी सादगी व 
सद्दजता से, निराश टोने के बदले, सम्भव है कुछ प्रसन्‍न व सन्तुष्ट ही हों। 
इन सीमित अलुभकों में मैंने पाठकों से अ्रपना कोई परदा नहीं रखा 
है। में जीवन को खुली पुस्तक रखने के, जोबन की भग्नता के सिद्धांत का 
हिमाय॑ती हूँ । जिस जगत्‌ की में देन हूँ उससे मेरा क्या परदा होना 
चाहिए ? हां, शिष्टता व सुरुचि का ध्यान तो रखना दी है, जगत्‌ को 
अपनी अ्रत्लीज्ता व वीमत्सता से तो बचाना ही है। अपनी च्ुटियो 
व घुराइयों से जगत्‌ को बचाकर उनका फल्न खुद ही भुगतना, व अपनी 
अच्छाइयों को सदा जगत्‌ के अ्र्षण करना अहिंसा को वृच्नि है। हम 
अनुसवों को लिखने में दस वृत्ति का भी प्रभाव रहा है । 
“कुछ हैं, जेसे भे-डरे अदुभव हुए दें, वे ज्यों-कै-त्यों पाठकों के 
अरपण है । मेरी जिम्मेदारी हटी--पाठक अपनी जिम्मेदारी का हिसाव 


झाप क्षमा ले । 
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आरस्म 


कई बार कई जगद्द मित्रों ने कहा कि मैं अपने अनुभव लिख । 
तब मेरा सन कहृता--क्या पिद्ठी व क्या पिद्दीकां शोरवा! । पर एक बार 
कोटा-यात्रा में प्रिय ईश्वरल्ाब ने सहज भाव से कहा--आप अपने 
जीवन-संस्मरण क्‍यों न विस १ मेरे सुद्द से भी यों ही कट से निकल 
पया---हाँ, किख तो सकता हूं !” दूसरे ही दिन वे सुबद स्टेशन पर आ 
पहुँचे और ट्रेन के चल्लते-चलते कद्दा--तो सुझे जो वादा किया था वह 
याद है न ! मैं आपले साँगता हूँ कि आप अपने जीवन-संस्मरण खिखें। 
मुझे निमित्त बनाकर ही लिखें।' 

मैं तो उस पहली बातचीत की उसी समय भूल गया था। में कौन 
ऐसा बड़ा आदमी हैं, या कौन से ऐसे बडे काम किये हैं, जो अपने 
संस्मरण लिखू । मेरे झनुभव भी क्या, व उनका मूल्य भी क्‍या ? 

मैंने उनसे कह्दा--भाई झुझे बडी द्िचक है। अव्यत्त तो मैं इस 
योग्य नहीं, दूसरे यह काम विकट है और संकट से खाली नहीं। इसमें 
पैसी घटनाओं व ध्यक्तिगत सम्बन्धों का जिक्र ल्ाजिसी होगा जिनमें 
खतरा है। उन्होंने कद्दा--तठो सच यात क्यों न लिखी जाय * मैंने जवाब 
दिया--सभी सच ठो, खासकर दूसरों के बारे सें, अकाशनीय नहीं होता 
है भौर समय-अलमय भी तो देखना होता है ? निराशा व दुःख उनके 
चेहरे पर झलक रहा था। सुके उनका भाव मानों यह कहता छुआ दिखाई 
दिया--सच कहने में यह हिचक क्‍यों! यह तो हिम्मत की कमी है। 


छछ साथता के पथ पर 


'द्वम्सत की कमी है? यह भाव मेरे सन में घढ़ी देर तक घूमता 
रद्वा । 

विदा दोते-होते फिर उन्होंने कहा--ठो लिखेंगे न ?! गाढ़ी चल्तने 
लगी थी । मैंने जवाब दिया-तुम मुझसे प्रश्न पूछो । मैं उत्तर दिखता 
रहूंगा । सुम्हें अच्छे लगें तो छुपा देना । 

क्या सचमुच सुमूमें कोई विशेषता है, जो जीवन-संस्मरण लिंख्‌' ! 
आखिर संस्मरण कौन-से सिख्‌' ? मुझे अवसर यद्द अलशुभव दोता है कि 
में विलकुल खोखला हूं, विशेषता तो दर-किनार, सुममे कोई योग्यता भी 
नहीं। हां, कई बार ग्रह भी अजुभव होठा है कि कोई आकप क चीज 
मुझमें है जरूर; जब में इस चीज को टटोलने लगता हूँ तो 'स्नेद्द त 
सौजन्य! के सिवा कोई वात हाथ नहीं लगती । जब अपनी कमियों व 
कसजोरियों का विचार सन में आता दै तब भी 'स्नेह व सौजन्य” तो 
सामने से हटते ही नहीं । यद मुझे अर्दिसा का दी प्रतिरुप मालूम द्ोता 
है। अहिंसा की भावना सुझे अपने खून में सनी हुई मालूम दोती है | 
उसमें मुुके जरा भी परायेपन का अशुभव नहीं द्ोता। बापू में भेरो 
इतनी आसक्त का यदी मूल कारया जगतां है। उनका सत्य सुके अपने 
सामने सढ़ा दिखाई देता है, पर अद्दिसा मुझसे लिपटी-चिपदी सालूस 
देती है। अपने जीवन में मुझे अहिंसा के उत्तरोत्तर-कुछ जान में व कुछ 
अनजान में-विकास की पुक रेखा दीखठी है। लिन घटनाओं में वह 
रेखा दीखती है, जो अनुभव उसके दाय-वाय दोते गए हैँ, जो आधात- 
प्रतिघात हुए हैं, उसके सिलसिले में जो निचोड़ व परिणाम निकके हैं, 
वे झुके जरूर ऐसे मालूम देंठे हैं. जिनसे मित्रों, सायित्रों च लोगों को 
लाभ व प्रेरणा मिल सकती दै । तो उन्हें ही क्रम से क्यों व लिख दू' ! 
को बात अचानक सुंद से निकल जाती है उसमें परमात्मा का कोई संकेत, 
देठ होना चाहिए, नहीं तो क्यों मैंने एकाएुक इश्वरलाल से हां! कद 
दिया ? आखिर बहुत घन-मथन के वाद यही ढीक समझता कि अपने चे 
अनुभव, व संस्मरण पतठकों के सामने रख दी दू'। इनकी साक्षा को 


आरस्भे 4 


गूथने में मेरे जीवन की कुछ घटनाओं ने धागे का काम किया है। इससे 
पाठकों का कुछ उपकार हुआ तो इतने झाव्म-प्रदु्शंन के लिए ईश्वर के 
दरबार में उमा मित्ञने की आशा रखता हूँ ।' 


इसके प्रथम १३ प्रकरण १६४१ मे लिखे गए थे । शेष १६४९ 
मे लिखे गए हैं। 


$ 
$ ५२; 
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अपने गांध' का खबाल आता है| तो सबसे पहले कवीट (केथ) के 
ऊ'चेन्क चे साइ याद आते हैं। कवीट खाने, कवीट से फीट गिराने मे 
मैं एक नम्बर था। इमारा भौरासा कवी्टों की हफरात से आसपास के 
गांवों में 'कवीटिया! कहलाता था | जब वचपन की दरफ निगाह दौंढती 
है तो आश्चर्य होता है कि ७८ साल निकल गए । जब इतनी उम्र का 
खयाल शआ्राता है तो मन बचपन की तरफ से हटकर बुढ़ापे का चित्र देखने 
ल्गठा दै; चपलता उदासी की तरफ बद्द निकलती है। भौत का खथाल 
डरावना तो नहीं लगता, कुछु-कुछ सुद्दावना ही लगता है, मगर कुछ 
झिपे-छिपे यह भान होने लगता है कि दिन थोडे रह गए और छुछ 
कर नहीं सके। किन्तु भीतर से एक विश्वास की लहर उठती नज़र आती 
है, कुछ करके ही मरना होगा । कुछ पूरा होकर ही रहेगा | बचपन से 
ही न जाने क्यों मेरे मन में रह-रह कर यद्द श्रेरणा उठती है कि झुमे 
कुछ करना है। कई बार ऐसा अदुभव होता है कि कोई सुझे घसीटे, 
बहाएं ले जारद्दा है। मुके उसकी दिशा का भान भी होने क्गठा हैं। 
जीजी' कट्दा करती थीं कि तेरे पिताजी को एक साधु ने आशीर्वाद दिया 
था कि तुम्दारे अ्रच्छा पुत्र होगा | पिठाजी नित्य प्रातः-स्मरण थ स्तोन्न- 
पाठ किया करते थे । सुनते-सुनते कई ख्ोन्न मुझ्के याद हो गए थे। 

१-भोरासा--जिला उज्जैन, ग्वालियर-राज्य-। २-जनन्‍्मतिथि-चेत्र 
यदी ७, संवत्‌ १६४६, विक्रमी । दे-मैरी माता, जानकी देवी । 
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उनका बड़ा प्रभाव सन पर पढ़ता था। जब कभी वे 'शिव-कवच! व 
राम-रत्ा? के छोक का पाठ करते थे तो मुझे सचमुच ऐसा जान पढ़ता 
था कि मेरे शत्रुओं का नाश द्वो रहा है और शइर या राम मेरी रक्षा 
कर रहे हैं । अब भो इन खोन्नो का मेरे मन पर बढ़ा असर द्वोता है । 

बचपन से हो न जाने क्यों मेरे मन में यह बात जमी बैठी है कि मेरे 
अंतिम दिन सिप्रा या नसदा के, विशेष कर नर्मदा के, किनारे बीतंगे । 
नमंदा से मुझे इतना आकष रण मालूस दोता है कि एक बार नर्मदा-तट 
पर घूमते हुए मैंने वेजनाथजी से कद्दा था--जी चाहता है कि मैं मोटर 
से यहीं उत्तर पदू” और रहने लग जाऊ' । 

३-४ साल पहले पूज्य किशोरल्ञाज्ष भाई मन्न्‌ वाला से मैंने 
कहा था कि भुझे उपनिषत्‌-कालीन ऋषि-मुनियों का जीवन बहुत अच्छा 
लगता है । मेरे अंतिम दिन इसी तरह बीतते मालूम होते हैं । मेरी 
प्रधृत्ति उसी तरफ है। 

इश विचारों व भावनाओं के साथ मेरा बाल्य-जीवन बढ़ा ब्े-मेल 
सालूम होता है । गांव के क्लोगों ने मेरा साम 'बद्ी बण्ड”' रख दिया 
था। मेरी शरारतों व साहसिक बातों से माता-पिता बहुत परेशान 

थे। 
का ऐसा कि (१०-११ साल को उम्र में) अंधेरी रात मे भी १२ 
बजे रात को अकेक्षा घर आते नही डरठा था--(एक बार इसके लिए 
कुछ बुजुगों ने सूत-खुद़ेल को भयावनी बातें कह-कदहकर मुझे बहुत 
डराया तब यह साहस कम हुआ) हों ऐसा कि बहुत पिठने पर भी 
कई बार माता-पिता व बढ़ो की बात नहीं मानता था । एक बार बहुत 
पानी बरसा भदी-नाक्ते सब पूर | धर से बाहर निकलने की गुजायश 
नहीं । मैंने बस्तालिया और मदरसे जाने लगा। मां ने कहा, हतना 
पानी बरसा है कि मदरसे जाने का रास्ता नहीं । रास्ते में बह जायगा। 

3-मेरा असल्ली नाम यदरीनारायण या बद्रीनाथ था। “बंयर्डा 
कहते हैं सालवी बोली में शरारती को ! 


घ्घ साधना के पथ पेर 


ओर मदरसा तो खुल भी नहीं सकता। मैंने हट ठान ली कि नहीं, में 
तो जाऊया। माता-पिता दोनों हाथ पकड़ के खींचने त्गे---में पछाड़ 
खाने लगा । मेरे पिताजी ने दरवाजे की सांकल लगा दी व ताला जड 
दिया। में एक पत्थर लेकर लपका व बडे जोर से ताले पर मारने 
ल्गा। अबतो पिताजी से न रद्दा गया, और अपने रास की खूब पूजा-पत्नी 
की । शरारती ऐसा कि एक बार किसी ने इशारा किया कि फलां स्त्री का 
कपड़ा खींच ले--मैंने न आव देखा न ताव, रास्ते में आकर कपडा खींच 
लिया । उसने पीछे सुड़कर जोर से चांठा रसीद किया--मैं ज्ञाल गाल 
ले इधर-उधर देखने लगा । लोग कह्दकह्दा लगाने लगे । 

एक बार एक घुड्सवार जारहा था। किसी ने छुद्दकारा--घोढ़े 
की प्‌'छु पकढ़ ले । मैने चक्तते हुए धोड़े की प्‌छ खींच छी। घोड़े मे जो 
हुलत्ती लगाई कि मैं भुद्ट की तरद्द खुड़क गया। अब भी छाती में उस 
जगद्द दुर्द॑ रहता है। 

एक बार भौंरासे के एक तहसीलदार ने मुझसे कान मे कहा--अपने 
पिताजी की पगढ़ी उतारकर फेक दो । में चुपके से उनके पास गया और 
बीसोों आदमियों के सामने एकाएक उनकी पगढ़ी उतारकर फेक दी | 
खेल आदि में लड़ाई-कगड़ा होने पर साथी जब ग्रालियों से बात करते 
तो में डयडे से पूजा किया करता था। एक बार एक लड़के की आंख में 
तककर ऐसा कंकर मारा कि वह धड़ाम से गिर पढ़ा व बेहोश होगया । 
जिन लद़कों को में पीटठा था उनके माँ-बाप की शिकायतों से मेरे मां-बाप 
हमेशा तंग रहते थे ओर समय-समय पर मेरी आरती” उतारा करते थे । 
मेरी कूद-फांद, शरारती और साहसिक ग्रवुत्तियों को देख-देख कर गांव के 
लोग यह भविष्य किया करते थे, यह कह्दीं जेल काट के मरेगा । जेल 
जाने की भविष्यवाणी तो उनकी, दूसरे अर्थ में, सच निकल गई । खत्यु के 
बारे में मेरे मन में भी कई बार यद्द भावना उठती है कि बट भी संसव 
है घटनामय हो । 

लेकिन इन दुष्टताओं के बावजूद गांव के लोग भुझे बहुत प्यार 


“बाड' या शरीफ ! ४ 


करते ये। इसका कारण तो यह था कि में पढ़ने-लिखनेमे तेज था। जहीन 
माना जाता था। कभी किसी विषय में फेल्ल नहीं हुआ । दूसरा बढ़ा 
कारण यह था कि मैं कभी फिसी को “नाहीं” नहीं कहता था । जिसने जो 
काम बता दिया वह कर दिया। माँ ने एक काम से कहीं भेज दिया, रास्ते 
में दूसरे ने अपना बता दिया । पहले मैं उनका काम कर देता था, फिर 
घर का-मां का बताया हुआ | अब भी जब कोई अपनी गरज लेकर सेरे 
पास आता है तो झुझे 'ना” कहना बहुत सारी मालूस होता है व अपने 
कामों की परवा न करके भी उनका काम कर देने की प्रवृत्ति होती है | 
मेरे घर के व साथी सब इस प्रचृत्ति से एक अंश सक दुखी रहते हैं, मुझे 
व मेरे कामों को इससे हानि पहुंचती है, मगर मुझे कुछ ऐसा ज्गता है 
कि ऐसे समय ना? कहना मनुष्यता व सहृदता के विपरीत है! इससे 
सूल पे रणा तो अहिंसा या सेवा की है; परन्तु हससे भी कोई सन्देह 
नहीं कि समाज में सदूगुण को भी सीमा होती है। जबतक शपेत्ता है 
तब तक सीमाएं हैं, और जबतक समाज है, हमारी सामाजिक दृष्टि है, 
ठतबतक सापेक्षता की उपेक्षा नहीं हो सकती । समाज की द्वाति व टीका 
या निन्‍्दा की जोखिम लेकर ही भलुष्य निरपेज्ञ रह सकता है और निर- 
पेक्ष, इष्टि को पूर्णतः निभा सकता है। 

अपना लुकसान करके भी जो दूसरों के काम्र आता रहता है, वह 
विवकूफ! भले ही समझा जाय, मगर उसे प्यार सब करते हैं । उस बच- 
पन के दिनों की एक ऐसी सनसनीदार घटना मुझे याद है जो इन उपद्धवो 
को पृष्ठभूमि में देने जेसी है। दर्जे में एक लड़के से मेरा झगड़ा हुआ। 
उसके पिठा भदरसे में आकर मुझे डॉटने-डपटने लगे । देडमास्टर साहब 
ने उन्हे सना किया । वे उनसे भी उलरू पढ़े। हैडमास्टर ने अदालत मे 
मुकंदसा चला दिया। मैं प्रधान गवाह बनाया गया। लड़के के बाप ने 
अदालत मे अलग ले जाकर मेरे पांव पर पगड़ी रख दी । रोने लगे--- 
तुम्हारी गवाही से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जायगी | वे बुलुग थे। में 
इस भार को, उनके इतने जलील होने के इस इश्य को, न सद्द सका। 


९७० साधना के पथ पंर 


मेरी आंखों से भी आंसुओं की सड़ी लग गई। मैंने गयाई नहीं दी, वे 
बहुत बच गए । देडमास्टर ठो वहुत नाराज हुए, उनकी सारी इसारत 
ही दह गई--मगर सारे गांव में मेरी तारीफ होतो रही--बद्बी बढ़ा 
शरीफ है। 


३३ 

परिवतेन 
मेरे चचा ( स्व० श्री चैजनाथ उपाध्याय 9 बचपन से ही मुझे बहुत 
चाहते थे । थे साहसी, श्ुद्धिमान, तेज-तरौर, त्यागी, सेवासावी थे । 
शासकों के व मु शियों के गुण भी उनमे खूब थे। १३ सात्ञ की उम्र में 
मुझे वे अपने पास' ले गये । वहां जाते ही मुकमे एकाएक बिना किसी के 
कहे-सुने एक अजीब परिवर्तन हुआ । यह भाव मन मे पैदा हुआ---अब 
मां नहीं; काकी के पास रहता है। यहा अपना बंडपन (शरारत) नही 
चलेगा।। काका साहब बढ़ी उमंग से मुकको यहां लाये हैं। सेरे उप- 
ब्वो से उन्हें दुःख व कष्ट न हों। ककी को परेशान न होना पढ़े । काका 
साहब यहां बढे आदमी हैं। उनका भतीजा अगर उपद्गव करे तो यहां के 
कोग क्या कहेगे ? मुझे उन्दे इसकी शिकायत का मौका न देना चाहिए | जब 
मैं सोचता है तो मुके आश्चय होता है कि यह समझदारी और जिसमे 
दारी के भाव उस समय सेरे मन में कद्दां से था गये । इनके मूल की खोज 
करता हूँ तो ऐसा भालूम होता है कि काका च॑ काकी को मेरे कारण कष्ट 
म पहुंचे, उनकी चुराई-बदनामी न हो, यह अहिसा की भावना इससे 
थी। इस गुप्त या सुप्त भावना ने मेरे शन्द्र यद्द परिषतंत या डुद्धिमानी 
पंदा की । बाद में तो मुझे यह स्पष्ट अनुभव हुआ कि अहिंसा या किसी 
भी सदुभाव को साधना से बुद्धि बढ़े बिना नहीं रह सकती । नहँ-नई थ 


१. उस समय वे बरमंडल (जागीर सरदार जटार साहब ) 
(माक्षवा ग्वाक्ियर-राज्य) में चद्दिवटदार (तदसील्वदार) थे । 


रे साधना के पथ पर 


अद्भुत बात सूके बिना, पुकाएक छोटे या वढे परिवर्तन हुए बिना रह 
नहीं सकते । 

काकी मेरी बढ़ी स्नेहमयी थीं। लेकिन काका साहब सदन यह ख्याल 
रखते थे कि काकी मेरे साथ कोई दुष्यचहार न करे । जरा खटका होते 
हो वे उनके साथ कडाई से पेश आते । यद्द मुझे अच्छा नहीं लगता । 
में वेचेन हो उठता कि मेरी चदौलत काको पर सख्ती हुई । यह डर 
होने लगता कि इससे कहीं काकी के स्नेह में फक न आजाय । वह यह 
न सममने लगे कि यह कहां को आफत मेरे पीछे लग गई। काका 
साहब सी आगे जाकर यद्द न महसूस करने लगें कि हरि को लाकर एक 
अंमकट में पड गया। इस कठिनाई में से ईश्वर ने मुझे! एक रास्ता 
सुझाया | काका साहय तो अपने हैं। उनका प्यार तो मैरे लिए सहज 
है। काकी पराई बेटी है । उनका प्यार मेरे पात्र बने रहने से ही मिल व 
टिक सकेगा। मैं उनके प्यार व चात्सल्य का अधिकारी कैसे बना रहू ? 
उनकी सेवा करके उनका होकर । काका साहब को भले ही एक बार 
नाराज होने का मौका मिले, पर काकी को नदी | काका साहब जब काकी 
को मिड़कें, तो मुझे काकी की तरफदारी करनी चाहिए, उनका वचाद 
करना चाहिए । 

बस, में बीच-वीच में काका साइन से, ऐसे अवसरों पर कहने लगा- 
आप बिला वजह काको को क्यों डांदते हैं ? इसमें ठो मेरा हो कुसूर था, 
इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए । कई बार में कूढ-म्ूठ भी बातों को 
अपने ऊपर ले लिया करता था। अ्रव तो काकी का प्रेम व विश्वास 
इतना बढ़ गया कि कोई काम उनके द्वाथ से बिगड़ जाता और काका साइब 
जवाब ठलव करते तो वे मेरा नाम ले देती थीं। काका साइबर मुझे कभी- 
कभी तेज स्वर में सवाल करने के अलावा कभी नहीं डांटते ये । वेसे 





4. मेरे सामा व काका मुझे हरि! कद्दा करते थे, आगे च्तकर यद्दी 
लाम---दरिभाऊ--प्रचलित द्वो गया! 


परिवतन १६ 


गुस्सा उनका तेज था; लेकिन मेरे प्रति उनकी मधुरता के सूल्ष में भी 
थद्द भाव हो ठो आश्चय नहीं कि यह अपना कढ़का नहीं, मतीजा है। 
यह दुल्लार व प्यार की चाह रखता है, सख्तियों की नहीं । लड़का सख्ती 
को समझ सकता है, भतीजा नहीं । लेकिन यहां बात उल्टी थी। मेरे 
खातिर काकी या मेरे भाई (काका के लड़के) पर सख्ती दोती तो मुझे 
बुरा कगता--हालांकि उनकी इस दूरंदेशी से काका साहब के प्रति मेरा 
आदर व पूज्य साव बढ़ता ही गया । मेरे माई को अक्सर और कभी-कभी, 
मेरी काकी को भी, काका साहब का यह पक्पात अखरता था। झुझे तो 
ऐसा ही लगता है कि काका साहब का ब्यवद्ार शुद्ध अहिंसा-भाव से भरे रित 
था। वे अरद्विसा-सिद्धान्त के कायल हों, अहिंसा-नीति पर जान-बूक कर 
चक्षते हों, सो बात नहीं। लेकिन उनके अनजाने भी उनका यह रुख 
अह्िसा-भे रिव ही दिखाई देता है । 

अहिंसा के मूल्ञ में मिन्नता का, द्ौत का भाव है; सत्य में अमिन्नता 
का, भट्ट का । दूसरे की अपेक्षा में व अपेज्ता से हो हमारा व्यवहार 
हिंसा था अहिंसा का धमम्ता जा सकता है ।जब कोई दूसरा नहीं है, हमी 
हम हैं, तो वहां सब शुद्ध नग्न सत्य, असेद है। सत्य की नग्नवा झत- 
एवं बीभत्सता पर अहिंसा, सभ्यता व सौजन्य का वस्त्रावरण है। सत्य 
की प्ररता अतः असह्यता पर भ्रहिंसा मधुरता व झुदुलता का स्तेप, 
अझुपान है। साधारणतः सलुष्य भतीजे से उतना अमेद अज्ुभव नहीं 
करता जितना सगे चेटे से, व जिवमा खुद अपने से अमेद-भाव समझता 
है, इतना सगे बेटे से भी नहीं इसलिए बह खुद अपने तईं जितनी 
नब्नता, प्रखरता, कठोरता चरत सकता है, उतनी अपने खास बेटे के प्रति 
भी नहीं। सत्य का ज्ञान या अनुभव जैसा सुके है या होता है टीक वैसा 
दी, विज्कुल्न नग्न, झुझे उसे दूसरे को कराने को हिम्मत नहीं होती- 
समाज की दृष्टि से यद्द सदा आवश्यक व द्वितकर भी नहीं है---क्योंकि 
संभव है दूसरा उसे उसी रूप में न देख सके या समझ सके । मेरे अपने 
संस्कार भज्ञग हैं, उसके अलग । यह भेद मेरे व उसके सत्य ध्यवहार में 
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एक मर्यादा उत्पन्न कर देता है और चद अहिंसा है। में अपने सत्य को 
दूसरे तक अ्दिंसा द्वारा ही पहुंचाकर कृतकार्य हो सकता हूँ---यदि 
कृतकार्यता की कुछ आशा द्वो सकती दे तो इसी तरीके से। सत्य का 
स्थान क्यों अक्षय है, अददिंसा का स्थान उसके मुकाबले में क्यो दूसरा 
है, यद इससे अच्छी तरद्द समर में आजाता है। जबतक हमारे मन में 
भेद्‌-भाव है तब तक भ्रहिसा व सत्य का हमारे लिए समान मूल्य है, जब 
भेद-भावों से इस परे हो जाते हैं, या होने लगते हैं, तब हम अपने लिए 
यद्द भाषा बोल सकते हैं--सत्य का नम्बर पद्ज्षा, अहिंसा का दूसरा । 

मैं वरमण्डल में तीन साल रद्दा। इसके घाद जब मैं भौरासा गया 
तो वहीं घाले आश्चर्य करने गे कि यह कितना शान्त, समस्ूदार द्वो गया। 
कद्दने लगे--वैजनाथ ने इसका जीवन सुधार दिया। काकासाहब ने सच- 
छुच मेरा जीवन यद्वां बनाना श्रारम्भ किय्रा था। राष्ट्रीयवा, देश-मक्ति 
समाज-सेवा की भावना मेरे मन में यही अंकित हुईं । मानवी सदगुणों 
के बीज के रूप में जो भावनाएं भौंरासा में छुट-फुट बिखरती दीखती थीं, 
अन्द्रोंने उनकी देख-भाल व संगोपन में स्थिरता व इद्धि पाई एवं उन्हें सुन्य- 
घस्थित रूप मिला । उनके पास उन दिनों सरादी के चार अखबार आते 
थे---किसरी', काल”, 'भाज्ता', 'दिन्दू-पंच' | चारों उस समय उप्र राष्ट्रीय 
विचारों के प्रतिनिधि व प्रतिपादक थे। मैरे जाने के याद इनमें 'दिंदीकेसरी” 
व 'भारतमित्र' और जोड़े गए | पुस्तकों का खासा भण्डार उनके पास 
था। चाचाजी अच्छी पुस्तक पढ़ाते, अखबारों का मजमून समकाते, ल्ालन्न- 
बाज्न-पात” त्रिमूर्ति नेताओं का गुण व प्रभाव बताते । रात में गश्त के 
क्षिए सिपाद्दी की घर्दी में मुके साथ ले जाते; डरावनी जगहों पर मुमे 
अकेले गश्त करने मेजते । कद्दते--खतरे व रूत्यु से क्या डरना ? इेश्वर 
को संकट में डालना या मौत के मु'द्द में ठकेलना मंजूर दे दो वद्द होकर 
३--क्षाज्--जाजा लाजपतराय, वाल--बाज गंगाधघर तिलक, 
पाज--विपिनचन्द पालन । 
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रदेगा--धर थेहे भी संकट या मौत था जायगी । जंगक़ों में, पहाड़ों पर, 
बारिश में साथ के जाते । तीर व बन्दूक चलाना सिखकवाया। अपनी जाति 
(ओदुम्बर) की अवनत दुशा का बड़ी करुणा के साथ जिक्र करते। एक 
बार उन्होंने सुके नीचे लिखी मसीहतें लिखकर दीं--- 
भूलने योग्य बातें-- 

१---दूसरों द्वारा अपने साथ की गईं बुराई । 

२--अपने द्वारा दूसरों के साथ की गई मलाई । 
याद रखने योग्य बातें-- ह 

१--- अपने द्वारा दूसरे के साथ की गई छुराई। 

२०--दूसरों द्वारा श्पने साथ की गईं भलाई । 

इस शिक्षा ने सेरी मुज्ञ अध्विला-वृत्ति को स्पष्ट आचार में ज्ञाने का 
सागे दिखाया। इस तीन साक्ष के काल ने सेरे विसाग को अच्छा भोजन 
दिया, मेरी भावनाओं को राष्ट्रीय बनाया, और मेरी स्पिरिट को दुष्टता से 
* हटाकर शिष्षता और समझदारी की ओर मोड़ा। मेरे भावी जीवन की 
असली नींव यहीं पड़ी । इसका जितना श्रेय मेरे काका साहब को दिया 
जाय उतना सत्य व बाजिन दे । 
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मेरे चाचाजी का तबादल्ञा सेडीताल' ( बरदहत्वगंज ) दो गया। वे 
बहुत चाहते ये कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाय। मैं अपने मां-बाप का 
उस समय इकलौता और ब्ाइज़ा बेटा था। मार्तगड़' का जन्म उन दिनों 
हुआ द्वी था। मुझे अपने से दूर भेजने की हिम्मत उन्हें नहीं द्ोती थी । 
बरमयदक्त में रहते हुए काका साहब ने मुझे तसाम दुफ्तरी कारंवाई से 
इत्तना परिचित कर दिया था कि उनके वहां से चले जाने के धाद कोई 
एक साल तक मैंने सहसील का सारा काम चलाया था। उन दिलों ग्वान्नि- 
यर राज्य के फैक्टरी हस्सपेक्टर श्री चासुदेवराव शाद्याणे बी० ए०, एल- 
एल० बी० दौरे पर वहां आये थे। वे सेरे काम-काज, रंग-ढंग से इसने प्रभा- 
वित हुए कि उन्होंने मेरे पिताजी से यद्द वादा लिया कि भुमे अंग्रेजी पढ़ने 
के लिए उज्जेन जरूर भेजेंगे व अपने मित्र, कालेज के तत्कालीन भिंसिपत्ष, 
राजे साहब को एक पत्र लिखा कि द्वरिभाऊ को मेरा पुत्र समझकर इसकी 
शिक्षा-दीक्ा में दिलचस्पी लीजिए। मगर पिताजी ने स्नेह की दुबंलता-वश 
झुमे नहीं मेजा । इससे मेरे चित्त को बढी ठेंस लगी । संयोग से सुन्दर? 
की शादी (सन्‌ १६१०) में चाचाजी आये और उन्होंने सुके काशी ले 
जाकर पढ़ाने का प्रस्ताव रखा। भगर कहा कि यदि दा साहय ( भेरे 





१---मेडीगाल, जिला गोरखपुर, (ग्वालियर के सरदार जटार साहब की 
जमींदारी) २--सस्ता साहित्य मंडल का मन्‍त्री, इ--मेरी चचेरी बददन,। 
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पिताजी) मना कर देंगे तो में नही ले जाऊगा। मैंने जीजो व दा साहब 
( माताजी व पिताजी ) को श्रकेले में कहा--मेरी आगे पढ़ने की तीज 
झभिलाषा है। काका साहब मुझे काशी के जाना चाहते हैं । आपसे 
पूछेंगे । आपने इनकार किया तो नही ले जावेंगे। लेकिन इसकी कीमत 
आपको बढ़ी सारी घुकानी पढेगी। में कद्दी ऐसा चला जाऊ' गा कि फिर 
जिन्दगी-मर आप मेरा मुह न देख पावेंगे। मेरे हठोले स्वभाव को वे 
खूब जानते थे । कुछ नहीं बोले । चाचाजी ने पूछा, तब भी चुप रहे । 
तब चाचाजी ने झुमे काशी ले जाने का निश्चय कर लिया। 

बरमगढल में सें लुक-छिपकर वोढी पीना सौख गया था। चाचाजी 
पीते थे, सो सोचा, देखे कैसा सवाद आता है। सवाद-बवाद तो खाक 
आया, धूआ पेट में उतर गया व दिमाग मैं चढ गया ती बड़ी देर तक 
परेशान रहा ।'लेकिन एक दोस्त ने उसमें पीछे को तरफ पीपरमेंट क्षगा- 
कर पिलाया तो बढ ठण्डी-ठण्डी व अच्छी लगी । लेकिन जब काशी 
जाने के लिए गाड़ी में बैठा तो भाव-विभोर दो गया । गंगा के किनारे, 
काशी विश्वनाथ की नगरी मे विद्याध्ययन का अ्रवसर-कितना पुण्य, कितना 
बढ़ा भाग्य | ऋषिकालीन विद्यार्थियों व छात्रों की तरह एक आदश- 
विद्यार्थी का जीवन बिताऊ' गा, न किसी बुराई में लिप्त होक'गा, न कि्ती 
च्यसन में फेसू'गा। 'राड रांड, सांड, सरीढी, संन्यासी, ,इनले बचे सो खेदे _ 
कासी |! भट्ट कहावत सुन चुका था। अपने जीवन को सब तरह पवित्र 
रखने का इृद निश्रय किया। 

१६१३ से १९ तक, पांच साल, मैंने काशी व प्रयाग में रहकर मैट्रिक 
पास किया । यह काल विद्याध्ययन के साय-साथ साहित्य-सेवा व समाज- 
सेवा के प्रकृत कार्यारंम का और अपने सक्भावों की ब्यावद्ारिक परी- 
कारों के भो आरम्भ का काज़ था। वरमंडल से ही ल्लोकमान्य तिवक 
मेरे आराष्य-देव बन झुके ये । काशी में सुझे एक ऐसे पथ-दर्शक' मित्र 





३-डाक्टर हरि रामचन्द्र दिवेकर, साहित्याचार्य | 
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गए जिससे तिलक भद्दाराज की तरह देश-सेवा में जीनन लगाने का संकरप 
इृड़ होने लगा । मेरे काशी आ जाने के बाद काका साहब को भी जाति- 
सेवा व साहित्य-सेवा करने को भावना को मूतंरूप मिलने लगा। उन्होंने 
एक मासिक पत्र काशी से निकालने का निश्चय किया व आर्थिक के 
अलावा प्तब जिम्मेदारी सुझू पर डाल दी । अं रणा व देख-भाल उनकी, 
कार्य की जिम्मेदारी मेरी । उस समय मेरी अवस्था ३९-१७ साल की थी 
च में सातव दर्जे में पढ़ता था । मेरे साथ मेरे दो छोटे चचेरे' भाई घ एक 
फुफेरा भाई हरिशंकर' भी पढ़ने के लिए रखे गये थे । चाचाजी का सख्त 
हुक्म था कि विद्यार्थियों को हाथ से काम करना चाहिए, पानी लाना, 
कपड़े धोना, रसोई बनाना, चौका-बरतन, सौदा-सुलुफ सब काम दम लोग 
खुद द्वी करते थे | हरिशंकर व सुन्दरलाल दो तो बच्चे ही थे। दृत्त 
मुमसे दो साल छोटा था । इसलिए सारी जिम्मेदारी हम दोनों पर और 
सबसे बढ़ा होने के कारण झुख्यतः मुझ पर थी । दत्तू शुरू से हो कछ गैर' 
जिम्मेदार था व चाचाजी उससे नाराज व दुखी रहते ये। इससे मेरी नेतिक 
व ब्यावद्यारिक जिस्मेदारियां कितनी भारी थीं--इसका अनुमान पाठक 
सद्दज ही लगा सकते हैं । हम रहते रामघाट, काल्रमरव, दूधविनायक 
आदि की तरफ घ पढते थे ठेठ कमच्छाके हिन्दू कालेजियट हाईस्कूल में। 
हमेशा पेदल आते-जाते | खूब तेज चलने पर ३९-४० मिनट में घर से 
स्कूल पहुंच सकते थे। घर का, स्कूल का, व पत्र (ओदुम्बर) का इतना 
काम रहता था कि शाम को स्कूल से अति ही दूसरे दिन को किताब बस्ते 
'में छांटकर रख देता था। अक्सर दरेनों वक्त के भोजन व चौंका-बरतन 
का बोर सुझी पर रहता था। रातको काम-काजमें ६ बज जाते इतना थक 
जाता कि पड़ते ही नींद आजाती । सुबह फिर नौ-सवा नो धजे तक बड़ी 
चुके रसोई-पानी से निवत्त होकर किसी तरद्द बस्ता लेकर दौड़ते 
आज शक ओदुम्बर” का बहुत-कुछ काम स्कूल में व कास 


३-ये दोनों अब संसार में भहीं हैं । ३-बम्बई में टी०टी०ई० हैं। 
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में करता । शिक्षक भी मेरे परिश्रम व साहिल्म-्सेवा के काम से प्रसन्न रहते 
औ--इसलिए 'द्वोमटास्क' के लिए कभी टोकते नहीं थे। हेडमास्टर 
गुट" साहब ने मेरे लिए बनारस के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक प्रमाण- 
प्रन्न भी दिया था, जिसमे संजीदगो, समझदारी व सेवा-भाव का उल्लेख 
'किया था जिससे 'श्रौदुम्घर' का डिक्लेरेशन बिना जमानत मि्ञ गया। 

इन बिम्मेदारियों की चिन्ताश्रों ने, खासकर दत्तू को प्रसन्न व संतुष्ट 
रखने को चिन्ता ने मेरे दिमाय पर बहुत बोका डाला | उस पर बढ़ा 
तनाव व जोर पढने लगा। बरमण्डल में जेसे काकी को संतुष्ट रखने की 
नीति मैंने रखी वेसे ही काशी मे दत्त को । लेकिन इसमें पूरा कास- 
आब न होसका। एक रोज दत्तू मुझसे नाराज होकर चला गया व दूसरी 
जगह रहने लगा । मैने उसे हाथ-पांव जोड़कर बहुत समझाया, मिन्नत 
चिरौरी की, लैकिन वह न माता । आखिर काका साहब आये । सुझे 
अपनी इस अयोग्यता व असमर्थवा पर इतनी आत्म-श्लानि हुई कि मैंने 
उनके सामने प्रस्ताव रसा--“दत्त मुझसे रूठ गया है। उसको कष्ट 
पहुंचाकर मैं यहां रहना व पढना नहीं चाहता। काक़ी को कितना रंज होता 
होगा। भुके धर भेज दीजिए । आपके आशीर्षाद से जितना-कुछ बनेगा 
मैं उधर ही पढ लू'गा।”? उन्हें इस प्रस्ताव से बढ़ी ठेस लगी। झुसुसे 
कहने लगे--“दत्तू को मैं जानता हूं। तुम्हारी काकी भी जानती है। घर 
भेजना होगा तो दत्तू को मेजूगा--तुम्हें महों। जितना बोर तुम पर है 
उतना दूसरे किसी पर होता तो अब तक सु ह छिपाकर भाग जाता। मेरे 
पुन्न तो तुम होने चाहिए ये ।”” उनकी इस उदारता और वत्सलता से मैं 
आधा जमीन में गड़ गया । लेकिन उन्होंने दत्तू को जो छुरा-भल्रा कद्दा, 
वह अब भी मुझे तोर की तरह चुभता रहता है। मैंने यही मामा कि मेरे 
बह़े-भाईपन में जरूर कसर थी, जिससे में दत्त का दिल न जीत सका 
और मेरी दी कमियों के कारण उसे बुरा-भल्ला सुनवा पडा व पढ़ता था। 





१-सर इकबालनारायण गृह । 
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यदि मुम्दमें काफी अहिसा-भाव होता, मेरा जीवन प्र ममय व रसमय ही 
होवा ठो उसकी मधुरता व स्निग्घता उसे अवश्य ही पिघला खेतों । बाद 
में तो दचू सुझले खुश रहने छूगा था--लेकिन उस घटना की छाप मेरे 
दिल से अभी तक नहीं मिठती है। मेरे दिल व दिमाग को इतना पक्का 
लगा था कि मुझे व चाचाजी को भी यह शके होने लगा था कि मैरः 
सिस कहीं उचट न जाय ! 


$ थे ३ 
योग का पाठ 


इसके पहले की शक घटना मुझे छिखनी है जिसने सुझे योग का 
अत्यक्ष पाठ पढाया | सुन्दरलाल को एक रोज रात को दस लगे व उल्दी 
हुईं । वद अक्सर अधिक खा लिया करता था। हम समझे, घद्हजमी 
होगईं है। रात का वक्त---हमारी जान-पहचान श्रभी ज्यादा नहीं दो पाई 
'थी, न दुनिया का ही कुछ तजरुवा था। सकान-मालिक से कद्दा तो 
“उसने कद्ा--सब ठीक होजायगा, सुबद किसी चैद्य को दिखा देंगे। उसे 
असल मे हैज्ञा होगया था। पिछुली रात को जब उसके चिद्ध सराब 
दिखाई देने लगे तो हम धवराये व वेद्य को डुलाकर लाते हैं, वव तक यह 
चल बसा | झुक पर तो मनो पत्थर पढ़' गये---अब काका साहब व काकी 
“को क्या सुह दिखायेंगे ? सबसे बढ़ी चोट तो यद्द लगी कि बिना दवा- 
दारू के ही लड़का हाथ से चक्ता गया इस मूढ़ता व गफ़लत के लिए 
मैंने आज तक अपने को माफ नहीं किया । जब-ज्व याद आती है, शूल्न 
“की तरह चुमती है और यह भाव मिटाये नहीं मिट्ता कि मेरी गफ़लत 
उसकी मृत्यु की जिम्मेदार है। 

उसका दाह-कर्म करके उसी दिन हम काशी से बरहलगंज पहुँचे । 
चाचाजी को देखते ही मैं घड़ाम से गिर पड़ा व बेहोश होगया । इधर 
अुन्दरलाल का वियोग, उधर काकी का करयण-कन्दन, सामने में बेहोश । 
उनकी ब्यथा की कथा कौन लिख सकेगा ? मगर देखने वालों ने कह्ा-कि 
उनके चेहरे पर जरा भो शिकन नहों पडो । लोग मातस-पुरसी के लिए 
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आने लगे। उनसे वे उसी सहज प्रसन्न मुख-मुद्रा से बातचीत करते 8 
उन्तके शोक व वियोग की बातचीत छेड़ने के पहले ही काम काज व व्यव-- 
द्वार की ऐसी-पुसी बातें छेड़ देते कि लोगो को अवसर ही नहीं मिलता । 
वे आपस में कानाकू सी करते कि अजीब संगदिल आदमी है । हमको तो 
छुनकर रंज दोता है, लेकिन इसके जाने तो मानों कुछ हुआ ही नहीं । 
डनके एक नजदीकी मित्र ने लोगीं की यह टीका उन्हें सुनाई और खुद 
सी ठपका दिया कि ऐसा निर्मोहीपन किस काम का ? चाचाजी ने उन्हें 
चशिष्ठ की एक कथा सुनाई । मैं चेठा हुआ था। विश्वामिन्र ने चशिष्ठ 
के एक-एक करके साठ पुत्र मारं डाले तो अरुन्धती ने कद्ा---वशिष्ठ, 
तुम्दारा ईदय नहीं, पत्थर है। इतने पुत्रों के मरने पर भी सुमने उफ़ 
नहीं किया । वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि नहीं, तुम गलती पर हो । मैं 
आखिर पिता हूं । उन्होंने अपना हृदय चीरकर दिखाया--उसमें साठ 
गहरे घाव थे व उनसे से खून की धारा बह रही थी । मित्र से उन्होंने 
कंहा--मास्टर साहब, मेरे हृदय में गहरा जख्म हुआ है, मेरी जिन्दगी 
में पहली बार ऐसी चोट झुके लगी है, लेकिन मेरा कत्तेच्य यह नहीं 
है कि मैं उसे दूसरे को दिखाऊ' व सुनाऊ । शांति से खुद उसे सहन 
करू, इसमें मेरी बहादुरी है। अपना दुःख दूसरों को सुनाना गोया- 
दूसरों को दुखी बनाना हैं। जो कायर होते हैं वे दूसरों में अपना दुःख 
बाँटकर जी हलका करते हैं। जो मर्द होते हैं थे अपना दुःख तो खुद 
चुपचाप सहते ही है, दूसरों के दुःखों व कष्टो को भी मेलते हैं। मेरा 
कर्तव्य है, दूसरों को सुखी घनाना | इस दरि को देखों, उस दिन कैसी 
हालत होगई । में इसे इतना कमजोर नदी समझता था। इसको काको 
दो स्त्री है। माता है। यह सुनकर मिन्न भो लज्जित हुए और मैं अ्रपनी 
ऋमजोरी पर इस नहें दृष्टि से विचार करमे लगा । आज काका साहब को 
मैंने एक योगी के रूप में देखा | इतना मनःसंयम बहुत कम लोगों में 
पाधा जाता है। मेरा दिल अब भी इतना कच्चा है कि किसी के शोक 


योग का पाठ रे 


व रोदन से--नाटक व सिल्ेमा में मी किसी की विपत्ति को देखकर मेरी 
आंखों में आंसू आ जाते हैं । 

इसके बाद से जब कभी ऐसे शोक व दुःख के प्रसंग श्राते दें तो 
काका साहब की वह मूर्ति मेरो आंखों के सामने खढ़ी हो जाती दे व उनके 
ये शब्द कानों में गूजने लगते हैं-- 

'कायर अपने दुःख को दूसरों मे बांदता है, मर्द दूसरों के दुः्खों मे 
हाथ बंटाता है । 

अब मैं अपनी इस कमजोरी का विश्लेषण करता हूं तो इन नतोजे 
पर पहुंचता हू कि दूसरों के दुःखों व कष्टों के इश्य या कल्पना या अनुभव 
से मे अधीर व कादर हो जाता हूँ । खुद मुरूपर कोई कष्ट,संकट यः दुःख 
आ पढ़ा है तो उसमें में कभी विचलित नहीं हुआ। सुन्दरलाल की 
अचानक रूत्यु से जो मुझे बेहोशो आ गईं उसका कारण एुक तो श्रपनी 
मुढ़ता व गफ़लत के प्रति अज़हद आव्म-ग्लानि, व दूसरे काको के शोक 
को कल्पना व उसके श्रति समवेदना। फिर भी चादे शोक या दुः्ख 
अपना दो या पराया--चित्त की प्रसन्‍नता को जाने दो, समता का खो 
बेठना सहुष्य को कमी व कमजोरी ही समझी जानो चाहिए। काका 
साहब ऐसे अवसरों पर नारायणस्वामी का एक दोहा कहते थे--- 

नारायण दुख-सुख उभय, अमत फिरत दिन रात । 

बिन बुलाय ज्यों आरहे, बिना कहें त्यों जात॥ 

मैं अक्सर देखता था, जब बहुत-सी चिन्ताए' व मकर उनके चित्त 
को व्याकुल करने लगती थीं ठो सब काम छोड़कर सो जाते ये और 
आश्चये यह कि उन्हें गादी नींद आजातो थी । वे ऐसे अवसरों पर कहा 
करते थे कि अब सबसे जरूरी, सबसे पहला काम, सो जाना है । 

बापूजी कहा करते हैं कि अहिंसा वोरों का, सर्दों का धर्म है, कायरों 
का नहीं, यह सोल्दों आना सच है। अपने को खतरों में ढालने का 
साहस, अपने कष्टी व भुसोबतों में अविचलता, दूसरों के हुःखों में सद्ाजु- 
भूति व पतन की अचस्था मे करुणा पंदा होना, अहिंसा के दी लद॒श हैं। 
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जो अपने कष्टों फो खुशी-खुशो सह सकता है, भयों व चिन्ताओ के सामने 
शेर की तरह जाता है, चह सच्चा अद्दिंसक है, वही दूसरों को बचाने में 
जान की व्जी लगा सकता है। अपने को बचाने व दूसरों को फंसाने 
की कृदि भत्ते ही दुनिया में 'चतुरता” सममी जाय, वह है कायरता को 
य हिंसा की निशानी ही। 


४ ६५ 


आत्म-शुद्धि 

“औदुम्बर”' में जो घाटा रहता था, उश्की पूर्ति काका साहब करते 
थे। भेडीवाल (गोरखपुर) रियासत के वे मैनेजर--झुख्तार-झआसम ये । 
'तनख्वाह के अल्लावा भी उन्हें ऐसी आमदनी होती रहतो थी जिसे 
+रिश्वत! या पाप की कौड़ो नहीं कह सकते । वह वे इस घाटे में लगाते 
रहते थे। बाद में उन्होंने किसो तरह अपने मन को उस आमदनों के 
लिए भी सममा लिया, जिसे 'शुद्ध कौडी” नहीं कद्द सकते। भशुद्ध कोडी 
भी शुद्ध काम भे क्वगो दी जाय तो दोष नहीं--य्रह दलीक्ष उनके मन ने 
गढ़ सी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके दिल्ल ने इस भार 
को महसूस किया। उन्होंदे अपने मालिक जटार साहब के खामने जाकर 
खुद-बखुद सारो चातें कह दी और इस्तोफा उनके द्वाथ में रख दिया। 
ज्ञोगो ने समझाया कि हरुतोफा मत दीजिए । रोजी का कोई ज़रिया नहीं 
है। उन्दोंने कहा--अब नौकरी करने का घ॒मे नही रहा । शुद्ध सेवा करते 
हुए जो मिलेगा उसो में सबका हित है । 

कुछ समय के बाद, इसका अनिवाय परिणाम यह हुआ कि 'ओऔदु- 
स्वर! पत्र को बन्द करना पड़ा व 'ओदुम्बरः श्रेंस को बेच देना पड़ा। 

अंस' के लिए शेयर्स एकन्न किय्रे गए थे--ज्ैेकिन काका साहब ने 
काको के लगभग दो हजार के जेबर बेचकर भी जब शेयर-द्योह्डरों का 
_'ई-पाई रुपया छुका दिया, तो किल्ली ने समझाया--ाटा शेयर होल्ड्स 


३६--सासिकपत्र, जो १६१९ में हसने काशी से प्रकाशित किया था। 
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में क्यों नहीं बांट देते ? उन्होंने इढता ले उत्तर दिया--नहों, मेरे भरोसे 
शेथर-होढढरों ने रुपये दिये थे । उनको चुका ही देना चाहिए । 

प्रेस बन्द हो चुका था, लेकिन अभी बिका नहीं था । इसी बीच 
प्रेस मे चोरी हो गई। प्रेस के कुछ सामान के साथ-लाथ हमारा घरू- 
सामान भी चोरी चल्ला गया। हम सब तो अफसोस करने लगे, क्षेकिन 
जब उन्हे मालूम हुआ तो मुझसे कहने लगे-दरि, अच्छा हुआ, एक बो 
कम होगया । यद्द पाप का पेसा जितना जरुदी चला जाय अच्छा है, नही 
तो यह दूसरे स्वच्छ पैसे को भी ले हबेगा। उनके इन वचनों का मेरे 
चित्त पर गहरा असर हुआ | सुझे मानो एक नवीन प्रकाश मिल्ला । 

थे दिन हमारी बडी आर्थिक कठिनाई के थे । वे हमेशा ईश्वर पर 
भरोसा रखने के ज्षिए हमले कहते रहते । एक रोज एक किस्सा सुनाया, 
जिसने मेरे हृदय मे अहूट ईश्वर-अद्धा पेदा कर दी। 'हरिजन-सेवक! में 
मैंने उसे छुपा विया था--उसे ज्यो-का-त्यों यद्ां दिये बिना नहीं रह 
सकता । किस्सा यो ह-- 

एक राजा था। बूढा होने पर उसके मन मे विचार आया कि 
राज-पाट बहुत कर चुका। बैटे भी राज-काज संभालने ख्लायक होगए। सारी 
उन्न दुनियादारी में ही बिता दी--अब कुछ इश्वर-भजन सी करना 
चाहिए । दीवान ने भी उसके इस प्रस्ताव का समर्थन किया। युवराज 
को तो यह उजबीज और भी पसन्द आई, किन्तु पिताजी का अपने से' 
दूर रहना उसे अखर भी रद्दा था। ह 

थुवराज को राजगद्दी पर बिठा देने के बाद राजा वन-गमन की तेयारी 
करने लगा । साथ मे क्या-क्या चीज ले जाय॑ इसका विचार शुरू हुआ । 
कम-से-कम एक विस्तरा चाहिए ही। खाने-पीने का कुछ सामान और 
बरतन भी जखूरी मालूम हुए, और सामान तथा विद्यौना उठाने के लिए 
कम-से-कम एक नोकर । बेटे ने बहुत कुछ कहा कि सवारी के किए घोडा 
लेते जाइए, सामान तथा नौकर-चाकर और ले ज्लीजिए, लेकिन राजा _ 
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] 


को तो विराग का रंग लग चुका था। नौकर को साथ के पेद्ल महत्त 
से बाहर होगया। चगरदासी शहर को हद तक राजा को पहुँचाने के 
लिए आये । राजा न्‍ंयायी और प्रजा-प्रिंय था । प्रजाजन के ओंसुओं ने उसे 
बिदाई दी। राजा यो तो अकेले गया; पर मानो सब प्रजाजन का भन 
अपने साथ लेता गया। 

कुछ दूर जाकर राजा को बढ़ी प्याल लगी । उसने नौकर से पानी 
खाने के लिए कहा । कुछ ही दूर एक मरना बहता था। नोकर लोढाः 
गिलास लेकर दौडा गया। राजा ने सोचा, चलो मैं भी मरना देख लू' 
नौकर छानकर छोटे में जल भर ही रहा था कि एक किसान आया। 
उसने मरने में हाथ धोये, दोनों द्वाथों से पंखे को तरह पानी हृधर-ड्घर 
हृठाया और चुल्लू से पानी पोने लग गया। राजा की नजर पढ़ी। उसने 
आश्चरय से “चिल्ल्ञाकर नौकर से कहा, अरे देख, यह तो बिना गिलास 
के चुल्लू से दही पानो पी रद्दा है। नौकर ने कद्दा, हुजूर, गांव के लोग 
सो इसो तरह पानी पीते हैं । राजा ने कहा--तो पहले क्‍यों नहीं बताया, 
जब सामान लिया जारह्य था ? हम लोटा-गिल्ास फजूल ही लाये । राजा 
को यह बात जानकर यढा ही आनन्द हुआ। उसे मालूम हुआ, मानो 
ईश्वर की उस पर विशेष कृपा हुईं जो इतनो जरदों ऐसा अनुभव हुआ। 
उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया भ्रौर नौकर से कद्या--यह लौटा-गिलास 
किसी गरीब को दे दे । ईश्वर ने जब पानी पीने के लिए हाथ बना दिये हैं 
तो फजूल इस बोर को क्यों लादे ? ईश्वर को रचना का उपयोग क्‍यों न 
करें ! नौकर ने राजा को बहुत समझाया, पर उसने पुक न) सानी । इसी 
इश्य ने ईश्वर के रचना-नैपुण्य के श्रति उसका आदर और श्रद्धा बढा 
दीथी। 

दोपददर का वक्त । एक खेत के किनारे पेड़ की छांद् के नीचे राजा 
के लिए खाना पक रहा है। राजा मन मे अपने पिछुले जीवन का सिंदा- 
चं्ञोकन कंर रहा है। आज कुछ घयटो के जीवन में उसने जो आनन्‍्दू-- 
दोभ किया वह पिछुले ७० वर्षा में उसे नहीं मिला था--यह अछुभर्व 
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कर रहा था । इतने में एक किसान पास के खेत से आया । कपडे में बंधी 
हुई मोटी रोटियां निकाली, एक हथेली पर रोटी रख ल्ली, उसी पर चटनी, 
आर दूसरे हाथ से खाने लगा। राजा को निगाह पडी । उसके आनन्द 
की सीमा भ रही | डच्लुलकर नौकर से कद्दा--अरे देख तो, हम थाली 
नाहक छे आये, रोटी तो इन्सान हाथ पर रखकर भी खा सकता है। 
नौकर ने जवाब दिया--महाराज, किसान तो इसी तरह खाया करते दैं। 
राजा ने जरा रसलाकर कहा--तो भले आदमी घर पर ही यह क्‍यों 
हों बता दिया ! नौकर ने कहा--सरकार आप तो राजा ठहरे, आपसे 
चयह सब ऊंसे द्वोता ? राजा ने कहा--पर मैं ठो फोर बनना चाहता हूं । 
अलुप्य के राज्य से हटकर में ईश्वर के राज्य में पहुँचना चाहता हूं। मैं 
देखता हू, मनुष्य का राज्य हन्सान को बनावटों का ग्रुलाम बनाता है, 
'और इंश्वर को रचना उसे स्वाधीन, स्वयंपूर्ण, स्वावलम्बो बनाना चाहती 
है। अब इन बतंनों की मुझे कोई जरूरत नहीं है । 

रोटी खाकर किसान अपने बाय हाथ का सिरहाना देकर उसी घास 
'पर सो गया और ऐसी गाढ़ी नींद लेने लगा कि राजा को सारी उम्र चद्द 
नसीब म हुईं थी । राजा मन में बडा भअसनन्‍्न हुआ । भगवान्‌ को बार-बार 
“धन्यवाद देने लगा, उसकी कुदरत पर और इन नये-नये अनुभवों पर 
न्यद धस्प-धन्य कहने लगा । नौकर से कद्दा--अरे देख, आज सुमे कुद- 
रत का सच्चा सुख मिल रद्दा है। इस बिस्तर को फेंक, और तू सी घर 
“लौट जा; ईश्वर ने इन्सान को इतना पूरा और कुद्रत को इतना भरा 
बनाग्रा है. कि मुके तेरे ओर इस सामान के अवल्लम्बन की कतई जरू- 
रत नहीं | झुके अकेला अपने हाथ-पांव और इंश्वर के भरोसे छोडफर तू 

चला जा । अब मैं सब तरह सुखी रहूंगा। अपने हाथ-पांव से काम 
'खू'गा और प्रभुमद जीवन बिताऊगा । 

। 

दोपहर राजा ने उसो किसान की तरह दरो घास पर सोकर काटी 

श्र चलते-चलते शाम को एक चंढे से बढ के पेड के नीचे आकर 
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बैठा । ईश्वर-चिल्तन में टूब गया। इतने ही में एक आदमी माडू हाथ 
में लेकर आया, और हाथ जोड़कर खड़ा होगया । राजा की आंखें खुल्लीं - 
तो पूछा--“तू कौन दै और हाथ बांधे क्यों खड़ा है ??” 

देवदूत हूं !! 

भ्ह्ै तू यहां क्यों आया है 90 

“मुझे इंश्वर ने आपको सेवा के लिए भेजा है। आप जहां रहें वहां- 
भाड़ लगा देने और सफाई करने का मुझे हुक्म है।?”” 

“हो भाई, म॒के तो तेरी सहायता की जरूरत नहीं है। खुद मेरे ही 
यौकर-चाकर क्या कम थे जो मैं ईश्वर को कष्ट में ढालठा। जा, तू 
ईश्वर से सेरा प्रशाम कहकर कद्द देना कि, मु तुम्दारे सिवा किसो चीज 
की जरूरत नहीं दै ।”” 

थोदो देर में वह काड़ वाज्ा अब की फर्श और काड़ लेकर आ; 
गया, और आते हो माडू-बुह्दार करने लगा। राजा ने पूछा--“त्‌ फिर 
आ गया १” 

“जो हां, भुके भगवान्‌ का हुक्म है कि आपसे कुछ न पूछू' और 
जो हुक्म है, उसको तामील करता रहू ।” 

राजा चुप रहा । मन में कद्ा--करने दो । अपसे से क्या मतक्तव !: 
उसके फर्श पर ठो हमें बेठना हे हो नही । अरे, यह सब सुख-विलास 
मेरे महल में क्या कम था 

भोजन के वक्‍त चही आदमी एक थाल ते श्राया, जिसमे तरह-तरह - 
के राजसी पक्वान्न और मिष्टान्न थे । 

राजा ने देखकर कहा--“मई, तुम मुझे क्‍यों ठंग करते दो ? म॒मे 
तो इसमें से कुछ खाना नही दे १”? 

देवदूत---“मुके जो हुक्म हुआ है उसकी तामीज्ञ कर रहा हूं!” 

राजा ने खाना ग़रीबों को खिज़ा दिया और खुद जो कन्दु-सूल: 


जंगल में से बीन कर लाया था, उसको खाकर पेढ के नीचे हरी घास के - 
गईं पर सो रहा । 


नी 
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रोज यही सिलसिला रद्दता । 

थोढ़े द्वी अरे में चारों ओर शोहरत फेलने लगी कि कोई बढ़ो पहुंचा 
'हुआ महद्दात्मा आया है। रोज न जाने कहां से नया-नया फर्श आकर 
“बिछुता है और बढ़िया भोजन का थाल आता है। बडा करामाठी है। 

दर्शकों और भक्तों का ठठ जमने लगा। 

एक किसान अपनी गरीबी से बडा बेजार था। उसने सोचा, इस 
महात्मा से कुछ उपाय पूछें । यह नंगे हाथ आया था और रोज इतना 
ठाठ कैसे लगा लेठा है ! 

बढ़े भक्ति-भाव से प्रणाम करके उसने एक रोज अपनी गरीबी का 
दुखड़ा रोकर सुनाया । बोक्ला-महद्दाराज, मुझे भी तरकोब बता दो, जिससे 
इसी तरह मेरा भी ठाठ-बाद लग जाय । घर बैठे थाल आरा जाया करे ।?” 

राजा ने क़द्ा--“भई, में तो कुछ तरकीब-बरकीब जानता नहीं हूं । 
“ईश्वर का नाम लेता हू, वहो भेज देता है।” 

“तो मद्दाराज, मुझे क्‍यों नहो मेज देता, आप तो कुछ नहीं लेते हैं 
फिर भी जबदस्‍तो भेजता है, और हम रोज पुकारते हैं फिर भो वह 
“नहीं सुनता ।? 

“सई में राजा था। मैंने उसके नाम पर राज-पाट सब छोड़ दिया 
और जंगल में आकर रहने लगा। तो उसने वद्द ठाट यहां भी जगा 
दिया, मगर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू भी ईश्वर के नाम पर 
सब कुछ छोड़ दे । में इसके सिवा और तुमे क्या रास्ता बताऊ' ।?” 

किसान खुशी-खुशी घर दौडा गया। घर वाल्ली को पुकारकर दरवाजे 
हो से कहा--अरी झुन | बढ वाले मद्दात्मा ने एक तरकीब बताई ऐ-- 
अपना सब दलिदर दूर हो जायगा । कह्त से में इश्वर के नाम पर घर- 
बार खाना-पीना सत्र छोड्-छाड कर एक पेड़ के नोचे आसन जमाकर 
चेठ जाऊगा। आज घर में जो कुछ धो-गुड़ हो उसका हलवा-पूड़ी बना 
कें मुके खिला दे--न जाने कितने दिन भूखा रहना पढ़े ।” 
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“तुम प्रागल् तो नहीं हो गए हो, क्या बहकफी-बहकी बातें कर 
रहे हो 9$9 

किसान ने हाथ उठाया शोर कहा---“अरी, तू देर मत कर, निहाल 
हो जाने को तरकीब द्ूढ लाया हूँ, तू जल्दी कर ।”? 


८ ५ 2९ 

“भूले-प्यासे बैठे दों दिन हो गये, देवदूत अभी तक क्यो नहीं 
आया ? इस मद्दात्मा ने चकमा तो नहीं दिया! दो दिन की कमाई से 
सभी गया और भूखा सरा सो अलग” किसान मन में पदछुताने जगा | 
कोई आदमी आता दिखाई पढ़ता तो समझता, यह देवदूत ही आया 
'होगा। भूख से ध्याकुल हो इश्वर को घुरी तरह कोसने लगा--/“उस 
साले राजा का ठो एुक ही मिनट में ठाट लगा दिया। में दो दिन से 
भूज़ों मर रहा हूं, कोई सुनवाई ही नहीं। गरीब और दुखियो का कोई 
"हीं । देसवर भी बड़ों का पक्ष करता है ।”” इतने में था हाथ में ्षिगे 
हुए एक आदमी आता दिखाई दिया । 

किसान ने आतुर होकर पुकारा--“तू देवदूत है ?” 

#'हुं?१ 

“हो अब तक कहां मर गया था ? ला, जल्दी ला, क्या-क्या लाया 
है ! किसान आदमी, दो दिन से पेट में कुछ भी नहीं डाला है।” 

उसने थाल आगे बढाया तो तोन-चार मोदी-मोदी रोटियां और दो 
प्याज | किसान जल्ष-सुन कर खाक दो गया। थाली उठाकर देवदूत के 
सिर पर दे मारी । “शर्म नहीं आईं रोटी और प्याज लाते हुए ! उस 
राजा को छुप्पत भोग, और मरू गरीब को वही प्याज-रोटी । अरे, यह 
तो मैं रोज ही खाता था। इसी के लिए दो दिन भूखों मरने की क्‍या 
जरूरत थी ? त्लौठा ले, और भगवान्‌ से कह कि उस महात्मा-जैसे 
डाट लगा दुँ तो खाना खाऊंगा।? 

देवदूत ने भगवान्‌ से आकर किस्सा सुनाया । उन्होंने कहा- 
समझा कि राजा मे जो मेरे नाम पर छोड़ा था,'वह उसे दे दिया, जो दूने 


झ्ेर साधना के पथ पर 


छोड़ा सो तुके मेज दिया | तू तो इसका भी अधिकारी नहीं था। राजाः 
का त्याग तो सच्चा और निष्कास था। अब भी तो वह उसका उपभोग 
नहीं कर रहा है।”” 


>्र >८ | 
इन्हीं दिनों स्वामी रामतोर्थ के व्याख्यान मुझे पढ़ने को मिलले। उन्हें 
पढकर सन में अजीब मस्ती पैदा होती थी । ऐसा लगने लगता कि में 
सचमुच इंश्वर-रूप, ब्रद्मरूप हूँ । सांप, विच्छू, शेर, डाकू, बाढ़, आग, 
मेरा कुछ नहीं बिगाढ सकती । यह सब मेरे हो तो रूप है। में इनसे 
क्यों भय ख्ाऊ' ? 
जटार साहब-रचित '“अन्यक्तबोध” तो मै बरमंडत् मे दी पढ़ चुका 
था । 'स्वानंदसाम्नाज्य' काशी में पठा । ये मराठी में वेदान्त के अच्छे प्रंथ 
है। भरद्वेत के प्रति मेरे विश्वाल को यहां दृढ़ता मित्री । बचपन में मुझे 
मां-बाप ने देवो-देवताओ से यह वर मांगना सिखाया था--विद्या दीजै, 
बुद्धि दीजे, आपका में बाल्-बच्चा ।? काशी आने पर एक ओर जहां वैदांत' 
की छाप जमो, तहां दूसरी ओर राष्ट्रीयता व देश-भक्ति ने जोर जमाया | 
अब से काशी विश्वनाथ, मेया अद्नपूर्णा व कालसेरव से मैं वर मांगने 
ल्गा---भारतमाता को आजाद करो ।! 


2७8४६ 
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निन्‍्दा व चुगली मुझे बरदाश्त नहीं होती । खुद भो इन बुराइयों 
से अपने को बरी रखने का यत्न करता हूँ। दूसरों के दोष, च्रुठि, कम- 
जोरियों को देखकर सी उनकी इधर-उधर चर्चा करना झुमे अच्छा नदी 
लगता। इनसे बेजा फायदा उठाने की तो कल्पना तक मैं नहीं करता । 
पाठक इसे अत्युक्ति न समझे । फिर भो कभो-को किसी की कोई बात 
सहज-भाव से सुद्द से निकल जाती थी। छुटपन में मैंने एक शख्स को 
पराई स्थ्री ले कुक करते हुए अचानक देख लिया। दोनों बढ़े ललित 
हुए और मेरे हाथ जोड़ने लगे । मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि किसी से 
लहीं कहुँगा--सगर आयंदा के किए तुमको कसम खानी होगी। मेंने 
उसे भ्रब तक निबाहा है। ऐसे हो एक अवलर पर काका साहब ने सुमे 
शक ऐसी कहानो सुनाई जिसने हमेशा के लिए मेरे हृदय में घर कर लिया। 

“शक आझण की स्त्री का चाल-चलन अच्छा नहों था, मगर अपने 
पति को वह आुल्ावे में दाले हुए थी । वह उसके सतीत्व पर पक्का भरोसा 
रखता था। एक रोज विदेश जाने के लिए पत्नी से विदा लेकर वह रवाना 
हुआ। किसी कार्यवश रास्ते से घर लौटा तो पत्नी के साथ दूसरे को 
सोता हुआ पाया। वह सद्द रह गया। गर्दन काट दू ? माक काट लू ! 
मगर-इससे इतका सुधार -कैसे होगा ??” थद्ट खोच उसने अपनी चादर' 
उन्हें ओदा दी और वापस चक्ष दिया। 

“दघर अब इनकी नींद खुली तो भाह्यसी को निगाह चाद्रपर पदों ॥, 


३४ साधना के पथ पर 


यह चादर तो वे ले गये ये--यहां कैसे ?! वह भेद समझ गई---उन्होंने 
देख लिया । भन में चहुत डरी । बढ़ी बेचैन रहने लगी । सोचा चिट्ठी में 
जरूर चुरा-भज्ा लिखेंगे। चिही आई--सगर कुशल्ष-समाचार व प्रेम- 
घार्ता के सिवा कुछ नहीं ! उसने सन को समसाया--जब घर आयंगे तब 
जरूर कसर निकालेंगे। 

“आहाण धर आया। बढ़े भ्रंस व अपनेपन से मिला। इस चीच 
चिन्ता व डर के मारे ब्राह्मणी सूखकर काँटा दो गईं थी । जब रात को 
भी थाह्षण ने कुछ नहीं कहा--ठव घाह्मणी बढ़े विस्मय में पड़ी। यह 
मलुष्य हैं या देवता ! देखा तो जरूर, मगर कद्दते कुछ नहीं। अपने 
आप द्वी कुकमे का पछुतावा उसे हुआ व उसका जीवन बदल गया। 
प्राह्मण यारीकी से उसके इस परिचर्तत को देखकर भन-ही-मन सन्‍्तुष्ट 
द्ोता रहता था। मरते दम तक उसने प्राह्मणी को इस बात का परिचय 
नहीं दिया कि उसने कुछ देखा था। ब्राह्मण की रूत्यु पर ब्राह्मणी फूट- 
फूटकर रोती है । अद्ोस-पड़ोस की औरजणें ठाना देती हैं--जैसी पतिब्रता 
है सो हम जानती हैं ! क्यों मुदल्ले वालों को नींद हराम करती है ? 
वह यढ़े दुखी स्वर से जवाब देती है--तुम क्‍या जानो, धद कैसा देवता 
था ? छुम ऐसे समय भी मुझे! कोस रही हो--डसने देखकर भी सुझू पर 
परदा डाला | उसने सुके उबार लिया। दुनिया सें उघारने वाले सब हैं, 
ढांकने चाक्षा नहीं । तुम उघारने वाली दो, वह ढांकने वाला था। हा। 
आज दुनिया में मेरा ढांकने वाला नहीं रहया।!? 

सुधार का कैसा अश्ुुपस व चमत्कारिक उपाय है यह ! हममें से 
कितने हैं जो दूसरों के दोषों की चर्चा करते समय, उसमें रस लेते समय 
इस याद को याद रखते हैं कि दम केसे हैं ! फिर दूसरों को ठांककर 
सुधारने की दिव्यता तो विरल्ों में ही पाई जाती है। खुद अपने दोष 
दुनिया के सामने रखना पुक घात है। दूसरे के दोष दुनिया को सुनाना 
दूसरी बात दे । अपने दोष सुनाने से अपनी शुद्धि दोती है व दुनिया 
अपने से सावधान ! दूसरों के दोष सुनाने से हम कीचढ में पढ़ते हैं, 


डॉकने वाला नहीं श्र 


अतिहिंसा के पात्र बनते हैं, व दुनिया में कीचढ़ उद्चालनने की जिम्मेदारी 
लेते हैं। 'पिशन पराये पाप कहि देद्दी' । जान-बूक कर अकारण पराये 
याए सुनना 'अब्यापारेषु व्यापार! है, संस्कारदीनता का सूचक है व उसमें 
रस लेना दुषता का परिचायक है। 

इस कहानी का ऐसा असर झुक पर हुआ कि अब “अधिक ढांकने! 
की तरफ भल्ते ही गलती सुझूसे हो जाय, किसी का 'पर्दाफाश' करना मेरे 
लिए नागवार दो जाता दै। कत्तंव्यवश मुझे! किसी की छुराई व बुरी बातें 
झुननी पढ़ती हैं, लेकिन भीतर से यही आवाज उठती रहती है कि हैश्वर 
आुझे इससे बचा। मुझे सन में कई बार आश्चय होता है कि मनुष्य कुकर्म 
में एक-दूसरे को कैसे ल्लिप्त कर लेते हैं ? उनका होसला केसे होजाता है ? 
एकाध मित्र से कभी पूछा तो उन्होंने कद्दा--दा साहब' यह दुनिया ही 
अलग है। इसमें रहने वाले एक-दूसरे को पहचान लेते हैं। उनको भांखें 
ही एक-दूसरे को अपना परिचय दे देवी हैं। और थे खिंच जाते हैं । 
क्षेसे मामलों में अधिकांश लोगों फा यह अचुभव है कि परुष 
स्‍त्री को बिगराइता..है । भुझे भी यह सच सालूस होता है। लेकिन 
“काशी का मेरा अनुभव इससे उल्दा है। दो घटनाएं खद मेरे साथ ऐसी 
हुईं जिनमे स्त्रियों ने हरकत की । एक जवान पिधवा थी। जिस घर में 
इस किराये पर रहते ये उसो में वह भी अपनो छुढिया सास के साथ 
रहती थी । मैं रात सें छुद पर सोगा हुआ था । चह एकाएक आ गई और 
झुके जगाया । मैं एकदम जागा व चॉककर पूछा--क्या बात है 
क्या हुआ ! वह छुप । मैंने झु'कक्ाकर कदा--आखिर बताओ, तुस 
क्यों आईं ! उसने कहा--पुम कुछ समसते नहीं ? झब तो मेरे पसीना- 
पसीना दोगया; थोर मैंने आवाज दी--दततू ।” इतने में वह नीचे 
सखिसक गई। मुझे बढ़ी मुश्किल से नींद आई । सुबह मैंने सब हाल 
दत्त से कहा और हमने मकान बदक्ञ दिया। 


१-मेरे साथी भुझे इसी तरह सम्बोधन करते हैं । यह'दादा साहब? 
'का छोटा रूप है 


है 4 साधना के पथ पर 


पूक दूसरे सकान सें एक आह्ाण-दस्पति रहते थे। एक रोज मैं 
जीना चढ रहा था--उधर से ब्राह्मणी उतरी । रास्ते में उसने सहसा मेरा 
हाथ पकड़ा और अपने वत्तस्थल पर लगा दिया। मेरे रोंगटे खड़े होगए ।. 
मैं दाथ छुड़ाकर ऊपर भागा। कई बार मन में आया कि उसके पति से 
कद्द दू' । केकिन एक तो यह कहानी याद आ जाती थी, दूसरे मन में 
सोचता--हमें अपनी पढाई से मतलब । इन फालत्‌ बातों में क्यों पद ?' 
दस अपनी संभाल रखें--वस खत्म ! 

एक स्त्री ने एक जार मारी छुत पर चिट्टी डाली । उसमें मुझे. 
साई सम्बोधन किया था। अपना दुखड़ा रोया था--पति के ब्रास से 
बचाने को प्रार्थना की थी । पहले दो स्त्रियों से में डर खुका था---और 
हम चिय्ार्थी उसकी सद्दायता भो क्या कर सकते थे ! हमने अपनी अस- 
सर्थता प्रकट करके उससे साफो सांग ज्ली | 

मैं मन में विचार करता हूँ कि उन स्त्रियों ने मुझे ही क्‍यों अपना' 
शिकार बनाना चाहा ? मुझे ऐसा क्गता है कि मेरी खूबसूरती इसका 

दोगी। बचपन में में बहुत सुन्दर दीखता था। मेरी मां व मौसियां 
कहा करती थीं कि एक वेश्या मेरी सुन्दरता पर रीक कर मुझे ग्रोदी में 
उठाकर नाचा करती थी। अरब उनके दिल्ल की बात वही जानें । 

भेरे मन सें यद्द सवाल भी उठा कि में बच कैसे गया ? इसके तीन 
कारण मुझे मालूस होते हैं--- 

१--पविन्र जीवन ब्यतीत करने की मेरी प्रतिज्ञा । 

“मेरे परिवार का शुद्ध वातावरण | 

३---स्त्रियों से सम्पके बढ़ाने की ओर अरुचि और उनकी प्रवत्तियों 
व गति-विधियों के प्रति उदासीनता ( 

काशी में, तथा बाद में कानपुर रहते हुए, मैंने नियम-पूर्वक इस बात 
का ध्यान रखा है कि गंगा जाते हुए देव-दशंन करते हुए, स्त्रियों की 
तरफ कतई न देख । दष्टि-दोष से भी अपने को भरसक वचाऊ' । इन्हीं: 
संस्कारों ने और सबसे बद़कर भगवत्कृपा ने सुझ्ते बचाया है । 


4८4४६ 
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काका साहब हमें हमेशा साहस की, कठिनाइयों सें हिम्मत न हारने की 
चहिक अपनी नई-तई सूरू-बूक से रास्ता निकालने की, व अपने पांवों 
पर खड़े रहने को शिक्षा दिया करते थे। जब उन्होंने हमें काशी छोड़ा 
न्ब हममें से कोई भी न रसोई बनाना जानता था, न सौंदासुदफ लाना। 
भृं० मागेश्वरजी' को हमारा गार्डियन बना गये थे। हमें यद्द सूक नहीं 
यढ़ता था कि कितना आटा, दाल्ल, चावल पकाने के लिए निकाले च केसे 
चकाबें। बिना किसी से पूछे ही हमने अनुभव च अफ्ल से सब काम 
सीखे | बहुत कमखर्ची से काम लेते थे | बीमार होने पर भी इक्का नहीं 
करते थे। रात में दिया नहीं जल्लाते थे। दियासलाई सिरहाने रखकर 
अंधेरे में सोते थे । एक रोज रात को मेरी उंगली सें किसी जानवर ने 
ऊाद खाया। मैं हद्चडा कर उठा और शक हुआ कि कहीं सांप न दो । 
दिया जलाकर देखा तो उंगली पर जरा से खून का दाग था। मैरे एक 
'कुफेरे भाई को सांप ने काट खाया था। सब ज्ोग इसी भरोंसे रह गए कि 
चूहे ने काटा होगा और वह मर गया। मुझे अन्देशा हुआ कि कहीं सांप 
न हो और में चूहे के भरोसे रह जाऊ' । कमरा देख डाला, मगर सांप 
मिला न चूहा । दत्तू घवरायगा--इसलिए उसे जगाया नहीं। हिंदी की 
थुक पाठ्य-पुस्तक से साँप के कांटे के इलाज” पढे थे । मैंने फौरन सुतली 
से उंगली व कलाई पर बंद बांध दिये । चूलहा जलाया थ कढाई मे तेल 


३---डस समय के हिन्दू कालेजिएट हाईस्कूल के एक हिंदी शिवुक। 


झर्य साधना के पथ पर 


डालकर उसे चूल्दे पर चढा दिया। चाकू निकालकर पास रख किया 8 
मिश्री व नसक पारी-पारी से खाता । सोच लिया था कि जहां स्वाद में 
फर्क आया कि चाकू से उंगली उडाकर तेल में भून दूगा। घण्टे-डेढ़ 
तक मिश्री व नमक का प्रयोग करता रहा । इस परीक्षा से ठो सांप के. 
काटने के लक्षण नहीं जान पड़ते थे। मगर नींद बहुत आती थी । यह 
विपरीत चिह्न था। आखिर मैं'थक गया और चूर्दा जुस्काकर इश्वर का 
नास लेकर सो गया ॥काका साहब की सिखावन याद्‌ आगई--मौतः 
लिखी ध्ोगी तो टल्लने वाली नहीं। दूसरे दिन मैंने दत्त को किस्सा: 
सुनाया और बड़ी मुश्किल से द्वाथ के बंद कांटे । वह बिगड़ा कि मुझे 
जगाया क्यों नहीं ? कुछ होगया होता तो काका साहब क्या कहते ! 
एक बार एक भयंकर सपना आया, जिसमें मेरे साहस की परीक्षा 
हुई । में बरासदे में सो रहा था। सपने में मैंने करवट बदली तो अपनी 
कोठरी में कई चिराग जल्वते हुए दिखाई दिये । मैं विचार करने लगा कि 
दिया ठो घुसा दिया था फिर ये इतने दिये कैसे? शक हुआ कि कोई भूत 
लीला है । में चित सो गया। देखता क्या हूँ कि सामने दूर पुक मिखारी 
खड़ा है। शक्ल उसकी रविवर्मा के मील के वेश में शिवजी वाली 
तस्वीर की तरह । मैने उसे -घूरकर देखा तो उसकी एक टांग मेरी नाक 
ठक आती हुई दिखाई दी । अब मुझे विश्वास होगया कि भूत से पाला: 
पड़ गया। इतने में वह मेरी छाती पर दोनो ओर पैर पसारकर खबा 
धोगया । मैंने सोचा कि डर जायंगे तो यह छे डालेगा। सुना था कि 
भृत-पत्नीत उसके सिर दवोते हैं जो उनसे डरते है। में उससे अंग्रेजी में 
बाते करने लगा--इस खयाल से कि यह समझ लेगा कि अंग्रेजी-दाँ 
हैं, इन पर हमारा जादू नही चलेगा । अब क्या देखता हैँ कि उसका 
सिर आसमान तक चला गया है। तो मैं हिम्मत द्वारने लगा। लेकित 
याद आया कि मद्दावीर व दत्तात्नेय का नाम लेने से भूत भाग जाते हैं । 
मैं जोर से बोलने लगा वत्तात्नेय--दत्तात्रेय । पास में मेरा भाई दत्तू-- 
दहात्रेय--सो रहा था। वह उठा उसने आवाज दी--दा साहब, दृप 


सांप व भूत डे 


साहब, क्या बात है ? बस भूत रफू-चक्कर हुआ--मैं कटकेले उठ बैठा। 
मैरा शरीर पसीने से तर था ! 

इस समय बरसंडल की एक साहस की घटना याद आ रही है [मेरी 
उम्र कोई १३-१४ साल की होगी । तहसील में खबर आई कि शेर ने 
एक गाय मार डाली। काका साहब नहीं थे। तहसील से सिपाही व 
तड़वी (भील चौकीदार) बन्दूके व तीर-कमठे लेकर घटनास्थल पर 
पहुंचे। में भी साथ गया। आम के एक बाग में कुछ दूर से सिपाहियों 
ने पीछे की ओर आवाज दी--होशियार शेर आ रहा है। में पीछे भ्रकेला 
पढ़ गया था। मेरे सामने से वह छुक्लांग मारता हुआ निकला, मैं एक 
आम के पेढ़ में दुबक रहा | लेकिन डरा नहीं । शेर एक करोंदे की कादी 
में छिप गया। सिपाही उसे तलाशते फिरते थे। साथ-साथ मैं भी। गांव 
के कुछ ल्लोग भी दूर-दूर से तमाशा देखते ये । एक काढ़ी में सिपाहियों 
को शक हुआ। मुझे उन्होंने मना किया--हरि भैय्या, आप सामने वाले 
टीले पर चढ जाव। मैंने कहा--नहीं, मैं तुम लोगों के साथ रहकर 
देखूगा। उन्होंने कह्द---राव साहब (काका साहब) यहां नहीं हैं। हम 
यद्द जिम्मेदारी नहीं लेंगे । भाप दूर चले जाइए । में मजबूर हुआ । 
सिपाहियों ने राढ़ी मे पत्थर फेंके । बिजली की तरह शेर रपटा और 
दीरा (एक सिपाद्दी) के साथ गुत्यम-गुत्या दोगया | शेर की गरज सुनते 
ही मैं टीले से साड़ी को ओर लपका कि इतने में बन्दूकों के फेर की 
आवाज आई। मैं उस तक पहुंचता हूँ. तब तक तो शेर ढेर हो चुका था 
और हीरा बुरी तरह घायल । उसने शेर के कान दोनों हाथों से पकड़ लिये 
ये, और छाती पर चढ बैठा था। भगर वद्द इस घुरी तरद घायल हुआ 
था कि राम-राम करके बचा । कुः महीने में जाकर बिस्तरे से उठा । 

हीरा को बह्दादुरी मेरे हृदय मे अ्रक्धित होगई । यह जी से आया 
कि कहीं ऐसा अवसर आधे तो में ऐसी निडरता व दिलेरी का परिचय 
दूं । जब कभी कोई भय को आशंका सामने आती है तो यह इश्य मेरी 
आंखों के सामने आ जाता है व मुझे साहस प्रदान करता है | 


+ 6 ६ 
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काशी के अपने जोवन' की कुछ घटनाओं व अनुभ्रों का उल्लेख 
करना जरूरी है, जिन्होंने मेरे जीचन को साहस घ झहिंसा की और प्रेरित 
किया है। एक है आचाय॑ दिवेकरजी की दिनचर्या। ये ग्वालियर के 
चिक्टोरिया कालेज में अध्यापक थे । राजनेतिक पद्यंत्र में गिरफ्तार हुए 
और शायद १॥ साल की सजा पाई थी । छूटकर हिन्दू कालेज में एस. प्‌. 
में मर्दी हुए थे। जब वे बनारस आये टी ये कि मेरा परिचय दहोगया। 
थक तो दोनों ग्वालियर-राज्य के, फिर देश-भक्ती की परीक्षा में पास । 
बरमंडल से ही मेरे हृदय में वंगालव महाराष्ट्र के बलिवीरों के प्रति आदर- 
भाव पेंदा द्ोगया था। सावरकर, कन्द्वाईदत, खुदीराम, इत्यादि के नाम 
सुनने से एक अजीव भक्ति-माव मन में लद्दराने लगता था । दिवेकरजी 
को देखकर स्वभावतः ही मेरे दिल में पुक आकर्षण हुआ । उन दिनों 
उनके पास ४) मासिक को एक व्यूशन थी। दोनो वक्त लूखो बाटो, 
आम के पने के साथ खाते हुए मैंने उन्हे देखा | खुद हाथ से बनाते थे । 

हर काम खुद दवा से करते थे और वह भी इस स्पिरिट से कि दूसरे को 
सिखा सक। उनकी हर बात नमुना होती थी । सुबह ३ बजे से उठकर पदढते-- 
सूर्योदय से पहले गंगा-जान करते | में सी उनके साथ श्रक्सर सोया करता 
जिससे रात में उठकर उनके साथ कुछ पढ़ सरू । वे पढ़ाई में भी व 
ओदुग्वर! के संपादन में भी मेरी हर तरह से सहायता करते । अप्रना 


९-१६११ से १६१४ ई० तक | 
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प्रिय शिष्य समझते थे। उनकी सादगी, शअ्रमशीलता, उद्च विचार, 
“नियम-निष्ठा, पविन्नता एक-से-एक बढ़कर थे | इनके सहवास व बर- 
मण्डल के संस्कारों से मेरे सन सें यह भावना दृढ हुईं कि मैं लोकमान्य 
की तरह देश-सेवा कर । 'केसरी” की तरह हिन्दी सें अखबार निकालू ; 
इसके लिए यह तय किया था कि बी० ए० करके लोकमान्य के पास 
'ही कुद समय रहकर अखबार-नवीसी व देश-सेवा की प्रत्यक्ष तालीम 
लू । आये चलकर यह संकरप दूसरी तरह से पूरा हुआ । द्विकरजी के 
'जीवन ने सेरे जीवन को आदर्श की तरफ रींचते रहने में बढ़ा काम 
किया । मुझे विश्वास होता है, और दिविकरजी भी इस बात को मानते 
हैं, कि यदि वे के साहच के पास' न चले गए होते तो आज वह बापू, 
के निकट्चर्तियों में होते । 

हस ल्लोग दूध विनायक पर किबे के बाढ़े से रहते थे । वहां संदिरि के 
"पुजारी थे भडकमकर । उन्हें हम सब मास्टर साहब कहते थे--मंदिर में 
डी एक छोटी-सी चटशाला उन्होंने खोल रखी थी। काशी के 'गुरुओं? 
"की तरह वे भंग-बूटी, ज़र्दा-तम्बारू, सिगरेट-बीडी सब्र गुण-निधाल थे । 
'जजमानों के लिए “बूटी' छानते व खुद भी चढाते। दिन मे कई बार 
भस्वर आ जाता। उनका एक भतीजा था महादेव । वह बीडी पीने लगा। 
मास्टर साहब ने दिवेकरजी से शिकायत की । उन्होंने कहा---जिसके 
चचा सब शुण-निधान हों, वह एक गुण से भी गया ! मास्टर साहब के 
दिल को बड़ी चोद क्षणी । उन्होंने उसी क्षण संकल्प किया कि आज से 
सब छोड़ा। हमें विश्वास नहीं हुआ । हमने कहा--सास्टर साहब, पान- 
तम्बाकू को छुट्टी रखिए। सब व्यसन एक साथ नहीं छूट सकंगे । लेकिन उस 
तिजस्वी आह्यण ने सवका एकदम बहिष्कार कर दिया---यहाँ तक कि जज- 
मानो को भंग घोटकर पिलाते. मगर उनके बहुत दबाने पर भी खुद नहीं 

-दिवेकरजी एम० ए० करके स्‍्योर सेन्द्रल कालेज में प्रोफेसर हुए 
भे--बाद भे वे अध्यापक कवें के साथ महिला विद्यालय मे काम,करने 
धूना चले गए और १४ साल तक चहां रदे । 


२ साधना के पथ पर 


पीते । बरसों तक उन्होंने इस मत को निबाहा | अपने जीवन में तो मेंने 
पहला ही उदाहरण यह देखा। तुल जाने पर मनुष्य क्या नहीं कर सकता ? 

हम लोगों की मण्डली के सादे, व्यसनहीन, पठन-पाठनमय जीवन' 
की छाप, जो हमारे सम्पर्क मे आता उस पर पड़ती । मेरे रिश्ते के एक बड़े 
भाई 'श्रौदुस्बर” सें काम करने के ज्षिए आये थे | वे सिगरेट पिया करते 
थे। जब भडकमकर ने प्रतिज्ञा की तो मै उन्हें ताने-उलहने से हृशारा/ 
करने लगा । एक रोज उन्होने भी सिगरेट न पीने का वादा किया, 
मगर निभा नहीं । इससे वे इतने शर्मिन्दा होते थे कि मेरे सामने कभी 
सिगरेट नहीं पी, जेसे किसी बढे का अंदूब करते हों । 

स्वर्गीय पं० बालकृष्ण भट्ट, पं० रामचन्द्र शुक्र, श्री जयशझ्कर प्रसाद” 
डा० लक्ष्मीचन्द्र, बा० श्यामसुन्द्रदास, तथा विद्यमान पं० रासनारायण 
मिश्र, रायकृष्णदास, डा० भगवानूदास के परिचय में आने का इन्हीं दिनो 
अचसर मिला । पं० बालकृष्णजी बढे खरे आदमी थे । कद्दते, हिन्दुस्तान के: 
मां-बाप गोली मार देने लायक हैं। वे बचपन में अपने लड़के-लड़कियों की 
शादी करके बढ़ा अनर्थ करते हैं । डा० लक्ष्मीचन्द्र कहा करते थे कि मेने 
विज्ञान में दुनिया की बडी-से-बढी डिख्रियां प्राप्त की हैं लेकिन मैं अनुभव 
करता हू कि ये फालेज--विश्वविद्यालय बेवकूफ बनाने के कारखाने हें। 

ओदुम्बर” के संचालन-काल के कुछ संस्मरण अब भी मेरे दिल को! 
उभार दिया करते हैं। पं० देवीदत्त शुकर्व (सरखती-सम्पादक) उन दिनों, 
काशी में संस्कृत पढ़ा करते थे। उनकी 'त्राह्मण” नामक कविता शायद्‌ 
पद्ली बार भौदुम्बर'में छुपी थी। बाबू श्रीप्रकाश के कुछ लेख पहली यार 
ओदुम्बर” के द्वारा द्विन्दी-जगत्‌ के सामने आये । “ओऔदुम्बर! के लिए 
दिवेकरजी ने हिन्दी लिखना सीखा। “ओऔदुम्भर” की सेवाओं ने खुमे 
आचार्य द्विवेदीजी की सेवा में पहुँचाया । 

इस काल ने सेरे भावी जीवन को गढ़ने में बडा काम किया है। उन 
दिनों काशी में आय-समाज व सनातन-धर्म॑ के विद्वानों के खूब शाल्नार्थ 
हुआ करते थे । एक वार आयंसुनिजी व पं० रामावतार शर्मा का शास्ना्फ 


सात्विक भोजन ३३. 


इसने टाउन हाल में सुना था। पं० रामावतार शर्मा भारत में पहले 
एम० ए० व साहित्याचार्य थे। दूसरे हुए थे दिवेकरजी । शर्माजी स्वतंत्र” 
व मौलिक विचारक थे । उन्होंने प्रत्यक्ष द्शंध' नामक एक नवीन दृशेन 
की रचना की थी। उसी के सम्बन्ध में यह शाखाथ हुआ था। आय॑-- 
समाज में उन दिनों स्व० पं० केशवदेव शास्त्री बहुत चमक रहे थे | 
बड़े होनहार मालूम होते थे ! उनकी प्रतिमा वत्तेज से सके ऐसा लगता; 
था कि ये दूसरे दयानन्द होंगे। 

यहीं स्वामी सत्यदेवजी से परिचय हुआ । अमरीका से लौटने पर 
उन्होंने काशी में एक आश्रम या सत्संग-जेसा शुरू किया था। मिश्न-भिन्न” 
विषयों पर व्याख्यान या उपदेश देते थे। उनके वहां के भ्रथम भक्तों: 
में मैं मी या। मैंने शुरू से ही इस बात का ध्यान रखा था कि संगत" 
अपने से बढ़े, अच्छे व ऊंचे लोगों की करनी चाहिए । भज्ते ही ,उनके 
समाज में हम छोटे, चुत्र, या दैय भी समके जावे। इससे शान, अशुभव, . 
संस्कारिता की बृद्धि तो होती ही है, अभिमान नहीं बढने पाता। यही 
कारण है जो इतनी छोटी उम्र मे में हन बढ़े झोगों के सम्पर्क में आ गया: 
और इनके जीवन, सत्संग व उपदेशों से लाभ उठाने का प्रयत्न किया । 
किसी भूले-प्यासे को तरह मैंने काशी के वातावरण से जितना सात्विक व” 
पौष्टिक खाद्य-पेय- मिल सकता था, पाने में कसर नहीं रक्‍्खी थी । 

बापू के दक्षिण-अफ्रीका के सत्याग्रह की भनक कानों में आती रहती” 
थी । कोई नई चीज बन रद्दी है, ऐसी छाप हृदय पर पढ़ती थी। निजी - 
जीवन भें तो दूसरों को कष्ट न पहुंचने देने की दृत्ति बढ़ रही थी--भगर” 
सावंजनिक, खासकर राजनेतिक जीवन में 'हम्ते को हनिये, पाप दोष नाः 
गनिये' के सिद्धान्त का बोल-बाला था | जब लोकमान्य तिलक, स्‍श्रोफेसर- 
परांजपे की गिरफ्तारी की खबर मैंने बरमंडल्ल में सुनी थी तब सुमे ऐसा: 
लगा या मानो कोई अनर्थ होगया-अधघटित घटना होगईं। खून ऐसाः 


उबसने लगा मानो बुखार आया हो । मांडले में बन्द लोकमान्य मेरे: 
डेदय-देव बने हुए ये | 


$ १० ; 


मातृ-हृदय 

मैट्रिक कर चुकने के याद मैंने पूना जाकर बी०ए० करने की योजना 
अनाई। इन्हीं दिनों आचार्य महावीरप्साद ट्िवेदीजी ने दिवेकरजी से 
“कहा कि मुझे पुक अच्छे सहायक की जरूरत है। 'ओदुम्बर!की बदौलत 
"दिवेकरजी सरस्वती? में लिखने और द्विवेदीजी के सम्पर्क में आने लगे 
थे। उन्होंने मुकसे कद्दा--सरस्वती' में जाते हो ? तीन साल पूना में 
बी० ए० पास करोगे तब तक तोन साल में द्विवेदीओो के पास पत्न- 
- संपादन का अमली अनुभव हो जायगा । आखिर डिग्री लेना तो सुम्हारा 
- उद्देश्य है नहीं। हिन्दी में पत्र निकालना है तो लोकमान्य की अपेत्ता 
हिवेदीजी से अधिक सीख सकोगे । औहुम्बर'बन्द हो चुका था--झ्ुमे 
यह सलाह जंच गई । द्विवेदीजी ने मुरूसे पूछा--क्या लोगे ? मैंने 
लिखा--रोदी-कपडा । उनके पास जाते हुपु लोगो ने डराया--दुर्वासा 
हैं---तीन दिन में छोड़कर भागोगे । कोई उनके पास नहीं टिकता । इससे 
भेरा उत्साह दूना बढ गया । मेरी एक अजीब खासियत है । जब मेरे 
सामने कोई कष्ट, संकट था खतरे को दलील रखता दै तो झुके दूना 
“उत्साह होता है। मन में शराठा है--करके देख तो आख़िर क्या डर या 
खतरा है । काका साहब शिक्षा दिया करते थे कि खतरे के नाम से नहीं 
-डरना चाहिए। खतरा कल्पना में ही भयंकर द्वोता है। एक बार यरमंडल 
में हम दोनों धूमने निकले । एक कुएं में नीचे सांप जेसा झुछ दिखाई 
“देता था। लोग नीचे उतरने से डर रहे थे । काका साहब ने मुझे मेजा 


महतू-हृदय श्रः 


कि जाओ नीचे ज्ञाकर देखो, क्या दे ? मैं साहस करके चला गया वोः 
एक कपड़े की विन्‍्दी पढ़ी हुईं थी । यह घटना भुझे याद आगई । मैंने” 
मित्रों से कहा, तो अब जरूर द्विवेदीजी के पास जाऊंगा। आखिर वे 
शेर तो हैं ही नही, जो फाड़ खायंगे।। काम ही तो कसकर लेंगे। कभी 
गुस्से में सस्त-सुस्त कह लेंगे। में शिप्य-भाव से जारहा हूँ । उनके जूते 
उठाने व पोंछने में सी सुझे शर्म नहीं आने की । तब सुझे उनका आशी- 
वाद क्यों न मिलेगा ? 

उन्होंने सहायक संपादक की जगह मैरी नियुक्ति की । पहले एक मास 
तक प्रयाग--इँडियन प्रेस में रखा । जुद्दी से काम भेज दिया करते ये । 
डा० जगदीशचन्त्र बसु का एक विज्ञान-सम्बन्धी तथा सद्दामद्ोपाध्याय 
हरप्रसाद शाक्षो का इतिहास-सम्बन्धी व्याख्यान अंग्रेजी में भेजा, कि 
इनका अनुवाद करके मेजो। सारत-सरकार की शिक्षा-विभाग व जेल-- 
विभाग की रिपोर्ट भेजी कि इन पर 'सरस्वती' के लिए टिप्पणी लिखो।, 
विज्ञान-सम्बन्धी लेख व रिपोर्ट, मेंने समर, मेरी परीक्षा के लिए भेजी 
थीं। पहले तो सन में आया कि लिख दू', विज्ञान में मेरी गति नहीं है, 
और ऐसी टिप्पणियां झापके नजदीक रदने पर लिख सकू'गा। मगर मेंने 
सोचा कि यह तो विस्मिल्ला ही गल्लत हो जायगा। सैने कोष के सहारे 
विज्ञान-संबंधी भाषण को ४-७ बार पढकर समसने का यत्न किया। फिर 
एक साइन्स मास्टर को खोज निकाला, जिन्दोंने सारा लेख समझा दिया । 
भेरा भनुवाद पंडितजों को पसन्द आया। टिप्पणियों के ल्षिए मैंने 'सर-- 
स्वती' की पिचुले घ्षों की फाइलें निकालकर पंडितजी की तत्सम्बन्धी 
टिप्पणियां देखीं । उनसे मुझे काफी सहारा व ससाज्ा मिल गया। 
, थोड़े ही दिन मे पंडितजी खुद इजाहाबाद आये। कहा--हम तो 
जंगल में--जुही में--रहते हैं, चना-चबेना जो कुछ मिलता है, खा लेते 
हैं। तम वहां रह सकोगे ? मैंने कहा, मैं तो वहीं आपके पास ही रहने के 

आया हूँ। में शहर की बस्ती से ऊब गया हूं. । पांव पसारने भर 
के स्लिए जगह मिक्ष जाय तो बहुत। आप चने-चबेने से काम चज्षा लेते 


श्द साधना के पथ पर 


" हैं वो मेरे लिए घास-फूस काफी होगा । 

“तो मुझे रिख देना तुम्दारे लिए क्या-क्या इन्तजाम चाहिए, में 
सब कर रखूगा।” उन्होंने आश्वासन-सा देते हुए कहा । 

जब मैं जुद्दी पहुंचा तो मेरे लिए सब चीजें देयार मिल्नीं । पंडितजी 
ने बड़े अपनेपन से कद्दा--जों जरूरत हो मुझसे कह देना । संकोच मत 
नकरना । अपना घर समझना । बार-बार पूछने की सुके आदत नहीं है । 

“आप बैफिक्र रहें। में अपना सब काम खुद कर लूगा। मुझे 
-अपने लिए किसी को कष्ट देने की आढत नहीं है ।”” 

रहने का स्थान तो मुझे सचमुच ऐसा मिला कि दिन में पांच पसारने 
की भी जगह नहीं थी | कमशंल भंस के कंपोजखाने में कंपोजीटरों की 
“तिपाई मेरी कुरसी बनी व एक डेस्क मिला, जिसके नोचे ईंट चुनकर 
मैंने ऊ'चा वना लिया। दिन मे यहां काम करता, रात को मेदान में सो 
-रहता । मैंने दो निश्चय कर लिये थे---पंडितजी कितना हो और कैसा 
ही कास ले, कभी नाक-भोंद नहीं सिकोदू'गा। कसी हो असुविधाएं हों, 
कभी पंडितजी से शिकायत था कोई फरमायश नहीं करूगा। पंडितजी 
“ने काम भेजा नहीं, मैने चट से करके लौदाया नहीं। शाम को काम 
मेजते तो रात को हो करके छौटा देता | १०-१२ दिन के बाद ही पंडित- 
जी ने कह्ा--भई, इतनी मेहनत क्यों करते हो ? जिसपर में जरूरी 
दिख उसे जढ्दी कर दिया करो, चर्ना अपनी फुरसत से किया करो । 
“गणेशजी'|ने मुकसे कद्दा--मेरे बाद पंडितजी ने तुक्हदीं से ऐसा कद्दा है। 
“मैंने जबाव दिया--दूसरे लोग काम-चोर रहे होगे। पंडितजी ख़ुद डट- 
“कर काम करते हैं, तो दूसरे से मी ऐसा ही चाद्ेगे। और मैं तो इसी- 
लिए आया हू कि खूब सोखू' और अजुभव लू । 

मैंने अहुमव किया कि पंडितजो को ऊपरी सख्ती या उग्नता में बढ़े 


१---शद्दीद गणंशशंकरजी विद्यार्थी । मुमसे पहले वे परिडतजी 
के सहांयक रह चुके थे | 


साठु-हृद्य ७ 


कोमल व वत्सत्ञ पिता का ही नहीं माता का हृदय लददराता था। पंडित- 
जी के भावजै-सानजी की बीमारी के समय इसका पता अच्छी तरद्द लगता 
-था। मातरढ को डबल निमोनिया होगया । पंडितजी ने जिस चिन्ता, 
सावधानी व जिम्मेदारी से उसकी चिकित्सा करवाई, वह सगे पिता से 
बदकर थी । एक रोज बिटिया' ने कह्दा--डपाष्यायजी, आज सासा से घर 
'पर दाल नहीं खाईं गई। मेंने पूछा-क्यों ? उसने कहा--कहते रहे,आज 
मा्तेण्ड दाल के लिए मचल रहा था--उसे दाल नहों मिली, सुमसे 
खाई नहीं जाती । यह माता का हृदय बोल रहा था। ऊपर से कठोर 
दीखने याल्े कई लोगों में मेंने ऐसा साठ-हृद्य देखा है । 

पंडितजों का सुझक पर इतना विश्वास बढा कि एक बार दौल्तपुर जाते 
हुए अपनी द्वाइम री की चाबी मुझे दे गये । कहा---जो किताब चाहों 
पढ़ना । किसी को देना चाह्दो दे देना । बाबू भगवानदास' ने यह सुना 
शवो कहने लगे--पंडितजी ने यह आजादी पहली बार आप दी को दी 
है। पुस्तक वे किसी को छूने तक नहीं देते थे । 

उनकी इस कृपालुता व विश्वास ने एक अजीब परिस्थिति पैदा कर 
थी थी, जिसका बढ़ा सधुर अन्त हुआ। उससे सुके पता लगा कि सरलता 
'च भत्षमनलाहत में कितना बल और अभाव है। कई बार ऊपर से कठोर 
दिखाई देने पाले व्यक्तियों में कोमलता व करुणा के रूप में अहिंसा की 
धारा फ़ल्यु नदी के सह्श बहती रहती है। अ्रहिंला का संबंध ऊपरो 


का बाहरी आचार से उतना नहीं है, जितना भीतरो सावना--च्रृत्ति 
से है। 


३-कमला-एंडितजी की बड़ी भानजी। २-कमर्शल मे स के मेनेजर । 


8 ११३ 
हृदय-परिवतंन 

परिडितजी की पू'जी से कमशंल्न प्रेस खुला था4 बाबू भगवानदास 
उसके मैनेजर थे । वे परिडतजी के गृह-प्रबंधक भी थे। परण्िडितजी को वे 
पिठा की तरद्द मानते थे। परिडतजी भो उनपर भरोसा रखते थे । जब 
सुमपर परिडतजी का प्रेस व विश्वास बढने लगा तो भगवानदासजी को 
कुछ खटका हुआ | कुछ ऐसे कारण पैदा हुए, जिनका मुमसे कुछ वास्ता 
नहीं था, जिससे पण्डितजी ने यह प्रस्ताव रखा कि “'भगवानदास, प्रेस 
के बारे में तुम्दारी हमारी लिखा-पदी द्वो जाय ।” पण्डितजी ने भगवान- 
दासजी से कुछ ऐसा व्यवहार भी शुरू किया जिससे डनका खटका और 
बढ़ गया। दस्तावेज़ का स्टाम्प लिखने के लिए पणिडतजी ने सुझे दिया। 
यह देखकर तो सगवानदतसजी को पूरा शक द्वोगया कि मैं भीतर ही 
भीतर कुछ कारस्तानी कर रहा है और पण्डितजी का पे म भगवानदासजी 
से कमर कराके अपनी तरफ खींच रहा हूँ । इधर दस्तावेज की एक शर्त 
सुझे कडी मालूस हुईं । पणिडितजी ने भगवानदासजी का वेतन उसमें 
बहुत कम रखा था। मैंने जाकर परिडतजी से कद्या कि भगवानवासजी 
आपको पिता की तरह मानते हैं। वाल-बच्चेदार हैं, इतने वेतन में कैसे 
निमेगी ? पणिडतजी ने कदहा--दमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने 
जवाब दिया---वे क्या कहते ? यह तो आपके सोचने की बात है | पंदित-- 
जी को मेरी दक्ील तो जंची नहीं भालूस हुईं । लेकिन कद्ा--असी तो 


हृदय-परिवर्तन, छह 


तुम चेसे ही नकल कर दी । इसके बाद भगवानदासजी दुखी रहने लगे। 
झुके सी इससे दुःख रहा । 5 

इसके बाद पंडिठजी दौलतघुर गये। कुछ दिनों बाद मुझे भी चह्दाँ 
घुलाया। बा० भगवानदास दुःख व निराशा से पंडितजी के प्रति कुछ 
ऐसी बातें कद जाते जो सुमे अच्छी नहीं लगतों । मैं उन्हें कदता--- 
पतिदतजी कैसे ही सकत हों, और मैं भी मानता हूँ. कि इस मामले में 
उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया है, फिर भी आपने उन्हें पिता की 
तरह माना है। उनके प्रति अपने भाव में आपको फर्क नहीं आने देना 


| 

दौहूतपुर में पणिडतजी ने झुससे पूछा-भगवानदास का क्या हाल 
है! कुछ कहते ये ? 

'कहते क्या ये ? दुखी रहते हैं। इतनी तनख्वाह में काम केसे चले !? 

'तो हमसे कहते क्यों नहीं !* 

'कहं क्या--आप उनकी हालत क्या नहीं जानते !! 

'तो तुम्दारी राय मे क्या दोना चाहिए 

मैंने कद्ा, 'कम से कम''""' इतने तो होने ही चाहिएं । 

'अच्छा तो जब हम जुही आवें, वे हमसे कहें । हृतना ही कर देंगे ।”्‌ 

जब मैं जुही लौटा तो भगवानदासजी थे पूछा--परिदतजी मेरे बारे में 
इुद कहते थे १ मेने कहा---हां । 'तो क्‍या कहते ये' ! 'तनण्वाद के बारे 
में कहा कि भगवानदास हमसे कद्दते क्‍यों नहीं १! अब की परिडतजी 
आच कमाने 7 

“हीं, में कुछ नहीं कहूंगा । में उनके है । वे' 
कला के स्वन्नाव को जानता हूं। वे 

जोर देकर कहा--आपका बिगढ़ता क्या है ! 

नेक ! और में समझता हूँ झाप भी पदिडतजी सकल 

करते | आप एक बार कह तो देखिए ।? 

परिडतजी दौद्वतपुर से आये व भगवानदासजी प्रेस के कागजातः 


कै साधना के पथ पर 


झ्लेकर उनके पास गये। जाते समय मैंने उन्हें याद दिला दिया कि 
पदिडतजी से तनख्वाह के बारे में जरूर कहना । 

भगवानदासजी पण्डितजी के कमरे से इंसते व घुल्लकित होते हुए 
निकले । कहा--परिडतजी ने "'"****" कर दिये। 

“मै तो पहले से ही आपसे कद्द रद्या था कि उनसे एकबार कहिए तो !”? 

कुछ दिन के बाद बाबू सगवानदासजी ने मेरे सामने एक प्रस्ताव 
रखा कि प्रेस में परिडतजी, सें ८ आप ,ठीनों सामी दोजाय॑ । मैंने 
कहा---में यहां जिन्दगी बसर करने के लिए नहीं आया हूँ । मैं तो सीखने 
व अनुभव प्राप्त करने के क्षिए आया हूं । मेरा कार्यच्षेत्न तो दूसरा है । प्रेस 
या पणिडितजी का जो काम हो आप मुमसे लेते जाहए। में स़््रके-वामे 
के झगड़े में नहीं पडता । 

उस दिन या दूसरे दिन शाम को हम दोनो साथ पाखाना फिरने 
जंगल में गये । रास्ते में भगवानदासजी ने कहा--परिडतजी, में आपका 
बड़ा अपराधी हूं । मेरे दिल्ल में वा पाप भर गया था। मैं समझ गया 
था फि आप मेरे खिल्लाफ कोई षड्यन्त्र रच रहे हैं, अब मुझे विश्वास हो 
गया कि मेरा यद्ध कितना भ्रम था। आपकी सरलता व सचाई की में 
दाद देता हूँ। मैं आपके सामने शर्मिन्दा हूं । 

मेरे लिए यह बोक असहनीय द्वो रद्दा था। मैंने उनसे कदहा--बाबू 
साहव, यह सब मुझसे मत कद्दिए । मेरे जी में न जाने क्या-क्या होता 
है। आपके दिल में जो कुछ द्वोरद्दा था उसे सुनने की मुझे इच्छा नहीं 
है । आपके दिल को संभालना आपका काम है, सो आप कीजिए | म॒मे 
ऐसी बातें सुनना अटपटा लगता है। 

बाबू भगवानदास के इस द्वदय-परिवतंन ने मेरे सामने एक प्रकाश- 
पथ खोल दिया। मुझे तो आखिरी दिन ह्वी और सो भी उन्हींके कहने 
से पता पड़ा कि उनके दिल में सांप-बिच्छू भर गए ये । अब मैंने समझा 
कि सामे का प्रस्ताव शायद मेरे दिल्ल की परीक्षा के क्षिए रखा गया था। 
मैंने इस घटना से यदह्द नतीजा निकाला कि भलुष्य को अपनो भलाई पर 


इुदय-परिव्त | 


ही फायम रहना चाहिए । कोई छुराई करता है या छरा समझ केता है 
त्तो वह छुराई ही उससे हिसाब चुकता कर लेती है । 

« अब में सोचता हूं तो यद्द अनजान में अह्दिंसा-बुत्ति का ही एक 
मधुर फल्त मालूम होता है । 


हि १२६ 
धर्म की शोध 

घर्मं की ओर बचपन से ही मेरी रुचि है। पिताजी सुबह उठते ही 
रोज स्वोन्र-पाठ किया करठे थे सुनते-सुनते मुझे भी कई स्तोत्र याद हो 
गए ये । रामरक्षा, शिवकवच, नर्मदाष्टक मुझे बहुत भाते थे । जीजी कद्दाः 
करती थी कि किसी साधु ने पिताजी को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें 
अ्रच्छा पुत्र होगा । साधु-सन्‍्तों व सत्युरुषों की संगति में मेरा मन बढ़ा 
लगता है। उनके प्रति सहज ही भक्तिसाव का अनुभव हृदय में करता 
है। यद्यपि मेरे हत्पटल पर इन दिनों राष्ट्रीय का क्ल चढ़ा हुआ था 
और अब भी चढ़ा हुआ है, तथापि धर्म-चिन्तन का जब झुमे मोका 
मिल जाता है तो मैं उसे छोडता नही हूँ । जुद्दी में मैंने गीता-रहस्य 
ध्यान से पठा और साथ दी राजवाडे का गीता-भाष्य भी । दोनों मराठी 
में पढ़े थे । विवेकानन्द के व्याख्यान भी इन्हीं दिनों पढ़ने को मिले ॥, 
मोरोप॑ंत की केकावलि की प्रोफेसर परांजपे कृठ दीका भी पढ़ी । शास्त्र- 
रहस्थ, थ रागिणी इसके पद्ले ही पढ़ चुका था। इसके फलस्वरूप 
शधर्म-जिज्ञासा उत्पन्न हुई । 

एक बार मैं हमीरपुर की तरफ घूमने निकला तो मन में आया कि 
घर्म की कई न्याख्याएं लोगों ने की हैं । अलग-अलग अंभों में अलग- 
अलग मठ दें । हम स्व॒तंत्ररूप से दी क्यों न सोचे कि धर्म आखिर क्या 
है? इन अंयकर्ताओं ने भी तो आखिर अपनी बुद्धि से ही धर्म का 
स्वरूप व लक्तण ठहराया है। तब हम भी अपनी बुद्धि से ही क्यों ल 
इस प्रश्न को दल करे । 


धर्म की शोध डइ 


अब से सोचने,लगा कि मनुष्य का धर्म कैसे जाना जाय ? तो पहले 
यह सोचना चाहिए कि किसी चस्तु का धर्म जानने के लिए पहले क्या 
करना चाहिए । एक थाली मेरे सामने आई ! यदि किसी अनजान को 
थाली दी जाय तो वह इसका धर्म कैसे निश्चित करेगा ? नीचे की सतह 
और झलपास की ऊँची कोर या ढीवार देखकर वह अनुमान करेगा कि 
यह किसी 'चीज को रखने के लिए बनाई गई है। अर्थाव्‌ उसकी बना- 
घट से उसके घर्म का अन्दाज लगायेगा। इस निर्णय से सुमे कुछ 
झमाधान हुआ । ऐसा मालूम हुआ कि हां, कुछ रास्ता हाथ लगा | हब 
मेरे सामने एक सेज आईं। उसके पाये व ऊपर सपाट सतह देखकर यह 
अटकल द्वोगी कि ऊँचे पर कोई चीज रखने के लिए यह बनाई गईं है। 
है तो हम मलुष्य के धर्म का विचार उसकी बनावट से करें । अब तो 
झुझे ऐसा लगा मानो मेदान मार लिया। 

अब विचार आगे चला। तो मनुष्य की बनावट को देखें। उसमें 
कह इन्द्रियां हैं और पे सब चलती-हिलती व काम करती हैं। तो मन में 
थद्द खयाल जमा कि इन इन्द्रियों का जो व्यापार है उसे होने देना ही 
सलुप्य का धर्म है। जेफिन तब अश्न उठा कि इन्द्रियों के व्यापार तो 
अच्छे भी होते हैं और छुरे भी । तो क्‍या डुरे ज्यापार भी धर्म हैं ? हाथ 
से दान भी दिया जा सकता है और खून भी किया जा सकता है, तो 
धर्म क्या हुआ ? सुदद से गाली भी दी जा सकती है, रामनाम भी लिया 
जा सकता है, तो धर्म क्या हुआ ? उत्तर मिला, इन्द्रियों का सदुन्यच- 
हार या सदुपयोग धम्म हो सकता है, डुराय व्यापार या दुरुपयोग नहीं। 
अब चित्त को समाधान मिल गया--यह निर्णय हुआ कि शरीर का--- 
विविधि इन्द्रियों का सहुपयोग मनुष्य का घम है। सन में खुशी हुईं कि 
आखिर स्वतंत्र रूप से विचार करते हुए एक नतीजे पर पहुंचे। इससे 
यह आत्म-विश्वास बढ़ा कि किसी भी विषय पर स्वतम्त्र रूप से सोचा 
च निर्याय किया जा सकता है। तबसे पढने की बनिस्वत मनन करने की 
अवृत्ति और बढ़ गई। 


8 साधना के पथ पर 


बाद में मेने यह सारी प्रक्रिक शायद दिवेकर्जी को सुनाई थी तो 
उन्होंने किसी विदेशी तत््ववेत्ता का नाम लेकर कद्दा था कि उसने इसी 
छंग पर कर्तव्य का विचार किया है। ठब मैं अपने मन में थोड़ा-सा 
, फूक्ा भी कि एक दत्त्ववेत्ता की पद्धति से मेरी परूति मिल्ठ गई। 

फिर यद्द सवाज्ष खड़ा हुआ कि सदुपयोग व दुरुपयोग किसे कहें ? 
उत्तर सामने आया कि जिसका ज्ञोग आमतौर पर स्वागत करें चह सद्‌- 
पयोग, जिसका विरोध करें पद दुरुपयोग | दान देने के लिए हसारा 
द्वाथ आगे ब्रढ़ेगा तो सब उसको पसन्द करंगे, सगर कप्छ करने के लिए 
डठेगा तो विरोध होगा। किसी को गाली दी जायगी ठो ज्ञोग विरोध 
करेंगे, छुरा कहेंगे; भगवात्‌ का नाम लिया जायगा तो ज्ञोग खुश होंगे 
आऋच्छा कहेंगे । यह कोई .वेज्ञानिक आधार नहीं था, व्यावहारिक था; मगर 
इससे मेरा काम चत्ष जाता था और मुझे! सन्‍्तोष सी द्वोगया था। मुसे 
धर्म की ग्रह अच्छी काम-चल्ाऊ व्याख्या मालूम हुईं। बाद में तो मैंने 
चर्म, नीति, अध्यात्म, आदि विषयों का सरसक इतना अध्ययन भी किया 
जिससे मेरा बौद्धिफ समाधान दोसका। सबका निचोड़ यह निकला कि. 
धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य, सुख-दुःख, ज्ञान-अज्ञान सबका आधार हमारा 
चित्त है । उसी को सम, शांत, स्थिर ब्रनाना सारे धर्मों के उपदेश का 
सार है। सदूगुणों की वृद्धि, देवी संपद! का विकास, या सात्विकता के. 
उस्कष' से ही ऐसी स्थिति को पहुंचा जा सकता है। और अहिंला कह 
उन सब में पहला स्थान दे । 
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उन दिनों परिदतजी किराताजु नीय का अनुवाद करते थे । एक घण्टा 
रोज मुझे लिखाया करते ये । जब दौलतपुर गए ठो उन्होंने चाह्य कि में 
भी वहां चलू। अपने मकान के पास मेरे लिए उन्होंने एक फ़ूस की कोपडी 
बनवाई, जिसका नाम पड़ गया 'दरिबाबू का बंगज्ञा? । दीवार में कथ्ी 
ईंट वेसे ही जमाकर खड़ी कर दी गईं थीं। दौजतपुर गंगा फिनारे था । 
गंगा पार करके वहां जाना पड़ता था। कुछ ठो नाव से व एक-दो जगदट 
वैसे ही छाती तक पानी में चलकर पार की जाती थी । 

खाना में अपने हाथ से बनाता था--दोनों जून। कभी मेंने श्रालस्प- 
वश एक बार खाना बनाकर दोनों बार नही खाया। चौका-वरतन बहुत 
वार खुद द्वी किया करता था। दौलतपुर से कुछ दूर भोजपुर में हाट 
लगती थी और रोजमर्रा की जरूरत का बहुत-सा सामान आठवें दिन 
हाट से लाना पढ़ता था । एक बार किसी कारणवश द्वाट से चीजें मंगाना 
रह गया और एक दिन मेरी टपरिया में सिवा एक क्ोकी के खाने की 
कोई चीज नहीं रह गईं | पणिडतजी के यहाँ से मंगा सकता था, लेकिन 
संकोची और कुछ मनचल्ते स्वभाव ने कद्दा--आज लौकी पर द्वी गुजर 
कर सकेंगे । लौको पकाकर जब में खाने बैठा तो ठकदीर से पणिडितजी 
आ गए । 'हैं? यह क्या ? आज सिर्फ लौकी ही लोकी ९? मुझ पर घ्यों 
पानी पढ़ गया, मांनो चोर सेंघ के सुह में पकड़ लिया गया दी | 
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“ले आदमी, घर में क्‍यों नहीं कददका दिया--क्या घर पे चीजें 
नहीं रहतों ? 

हाँ, स्लो तो ढोक है, पर मैंने कहा चलो, आज ल्लौकी पर ही 
शुज्ञार द ।” 

“वाह-छुम भी खूब आदमी द्वो। बिटिया, देखो आज से जब उपाध्याय- 
जी खाना खाने क्षण तब आकर देख जाया करो, दाल न बनावें तो दाल, 
साग न बनावें ती साग घर से दे जाया करो | इनका भरोसा सत किया 
करो ।! 

परिदतजी की इस उदारता ने मुझे शर्मिन्दरा ठो किया ही, सदा के 
किए उपकारबद्ध भी कर लिया। उनके वात्सल्य का एक और नमूना 
याद भआा रहा है। 

परिडतजी को आम खाने का बढ़ा शौक था । सीठे व पतल्ते रस के 
आम बहुद पसन्द करते थे--ऐसे ही आम व्रअसल गुणकारी दवोते हैं । 
छुः मदीने वे आम खाकर दी रहते थे। आम चूस कर ऊपर से दूध पीते 
थे । सुबद के भोगे आम शास को, शाम से मिगोये आस सुबह 
चूसते थे। रस नहों पीते थे। ऐसे मीठे आमो के कह बाग खरीद लिया 
करते थे । मीठे फल के आम अपने लिए सुरक्षित रखकर सारा बाग गांव 
के लोगों के लिए छोड़ देते थे । अपने लिए सुरक्षित आमों में से वूसरों 
को प्रसंगवश ही दिया करते थे । एक बार न जाने क्या मन में आई। 
मुझसे पूछा--हमारे खाने के झाम कभी तुमने खाये हैं या नहीं। मैंने 
उत्तर दिया-नहीं ठो | तो तुमको कौन-कौनसे आम यहां के पसन्द आये 
भैने कद्दा--सै ठीक नहीं कद सकता। क्यों ?? 'सैंने बहुत कम आस 
यदां खाये हैं।! 'ए---क्या कहते हो; इतने आम लोग मुफ्त खाते हैं 
और तुम क्‍यों नहीं ले आते हो ?? मेंने नीचा सिर कर लिया, कोई जवाब 
न बन पढ़ा । 

उन्होंने पुकारा--“बिटिया, देखो आज से दोनों जून उपाध्यायजी को 
इमारे खाने के आमों में से कुछ आम दे आया करो । इन्होंने तो अभी 
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शक यहां पेट भर के आम खाये द्वी नहीं। | 

किसो आदमी को आवाज देकर कहा--दिखो, उपाध्यायजी के लिए 
चाग से अच्छे आम ले आया करो । ये बहुत संकोची हैं ।' 

वास्तव में मेरा स्वभाव इतना संकोची है कि अपनी मां व पत्नी से 
'मी सहसा कोई चीज नहीं मांगठा | वकल्लीफ चुपचाप सह लेनां अच्छा 
मालूम होता है, भगर किसी से कहना च उसको कष्ट में डालना नहीं 
खुद्दाग ।इस स्वभाव के लिए बरमण्डल्ल की एक घटना कारणीमूत हुई है। 

सके दोरदा (हरे सुने हुए बूट) खाने का बढ़ा शौक था। कच्ची 
ख़ुनी मूंगफली, भूमर में भुने आलू मुझे अच्छे लगते हैं। बरमंडल में 
एक वार होरहा घर में आ्राया | दिन में मेंने खूब खाया। जब सोने लगा 
सो फ़िर खाने का सन हुआ भर काकी से मैंने दोरद्ा मांगा । उन्होंने 
श्रुक सूप में लाकर रख दिया । मैं सब खा गया। सुबद् मेरे घेरे भाई- 
बहनों ने होरदा मांगा तो काछी ने उन्हें पीट दिया। दोरहा था नहीं, 
रात को मैं सब सफ़ा कर गया था। इस घटना का झुमे बढ़ा पद्चतावा 
डुझा। रात को मैं यह नही समझा था कि काकी ने सारा-का-सारा 
दोरहा मुझे दे दिया है। मुझे कुछ ऐसा लगा कि काकी ने नाराज होकर 
सब-का-सब मुझे दे दिया। दिन में खूब खा लेने के बाद फिर रात में 
भांगने से उनका नाराज होना था भी स्वाभाषिक । मैंने अपनी इस सूत्र 
को इस जोर से महसूस किया कि मुझे कोई फ़रमाइश करते समय यह 
डर लगने लगता है कि यह अनुचित था असामयिक तो नहीं हो जायगी। 
भोजन करते समय इस बात का बढ़ा खयात्ष रहता है कि कहीं मांगने से 
'पीद़े वालों के लिए कम तो नहीं रह जाय । इसलिए आम तौर पर जो 
कुछ परोलने के किए सामने आा जाता है, उसी तक अपनी इच्छा को 
सीमित रखता हूँ । 

“हरि बाबू का बंगला? कच्ची इंटों का था। बारिश के दिन आये। 
'शुक रोज रात को जोर की बारिश हुईं। नीचे जमीन में पानी यह आया। 
नात का वक्त ! मैं खटिया पर सो रहा था। पुक तरफ की कुछ ईंदें गलल- 
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कर गिर पढ़ीं। अब मुमे डर हुआ कि सारी दीवार कहीं दह गई तो” 
मेरी खटिया इसी में दृव जायगी। खटिया टपरिया के बीचों-बीच बिद्याई 
व पड़ रहा। नींद तो कहां से आतो । एक-दो बार विचार हुआ कि 
परणिडतजी को पुकार लू । भ्रव्वल तो आंधी-बारिश में आवाज पहुंचनी 
मुश्किल थी, दूसरे यह विचार आया कि देखो परमात्मा क्या करता है ? 
थोड़ी देर के बाद एक तरफ की दीवार गरिरी---तकदीर सिकन्दर थी कि- 
वह मॉोपड़ी के अन्दर नही बाहर की तरफ ठद्दी । अब पानी की बौद्धार 
सेरी खटिया तक सीधी पहुंचने लगी । इतने में दीवार गिरने की आवाज 
सुनकर पणिढतजी जग पढे । फौरन लालटेन लेकर आये | पूछा, क्‍या 
हुआ ? मैंने हंसकर जवाब दिया--हमारा बंगला ढह गया। 

सुबह गांच के बहुतेरे लोग हरियाबू के बंगले! का तमाशा देखने 
ज़मा होगए । कदते--ईश्वर ने खेर की, कहीं दब जाते तो ! बढ़ों के पुण्य" 
ने बचा लिया । मैंने जवाब दिया, परिडतजी के पुण्य ने । 

दूसरों को कष्ट में न डालने का भाव अ्रहिंसा का ही एक अंग है। 
हिंसाचादी को जो आनन्द या सन्तोष दूसरों पर भ्रद्दार करने में, कष्ट पहुं- 
चाने में होता दे, वही श्रहिंसात्मक व्यक्ति को खुद कष्ट उठा लेने में होताः 
है। सर्वतोमुखी संयम अहिंसा की स्थूल साधना है भौर असंगम द्विसा, 
की तरफ के जाने वाली प्रवृत्ति है। 
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तुनक मिजाजी अभिमान है, और अभिमान अखीर मे जाकर हिंसा: 
का ही एफ रूप दोता है, यह बात आज जितनी साफतौर पर सममझः में 
शआरही है उतनी उस समय नहीं थी, जबका किस्सा में लिख रहा हूँ ।* 
हमारे आसपास की सत्य बातों का हमारे मन पर असर होना--दोने देना 
एक बात है, व उस असर से बिना ज्यादा गहरा विचार किये कोई 
फैसला कर लेना दूसरी बात है। पहली वुत्ति सत्य-साधक या सत्याप्रहो 
के किए बहुत जरूरी है, उसके बिना चह सत्य को न तो पा हो सकता है, 
न साध ही सकता है । सत्य सूर्य को तरह है, जिसकी हजारों-लाखों 
किरण चारों ओर फैल रही हैं। सत्यरूपी सूर्य चारों ओर अपनी किरणों को- 
फेकता है, परन्तु सत्याग्रही अपने चारों ओर उन प्रकाश-किरणों को महण- 
करता है, आने देता है द उनके अकारः में अपने को---अपनी हर बात को 
हमेशा जांचता-परखता रहता है और उसके फत्न-स्वरूप अपने विचार- 
आचार-वृत्ति में फके करता रहता है। इसीले वद्द नित नूतन, सजीव, _ 
आगे बढ़ता रहने वाला होता है । दूसरी तरफ, जो व्यक्ति सत्य की प्रकाश-- 
किरणों को--आसपास की घटनाओं, मित्रों की सलाहों, तटस्थों की 
आलोचनाओं, विरोधियों की निन्‍्दाश्ों, उपदासों, अपमानों, आदि को- 
अपने पर पढ़ने नहीं देता, दूर से दी रोक देता है, वह अस्धेरे में ही पढर- 
रहता दे व प्रगति नहीं कर पाता। किन्तु जो इन घटनाओं या आ्ो-- 
चनाओों आदि से भढ़क कर कट से कोई कदम उठा लेता है, नह धक्के- 
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-खाता है, व पीछे थोड़ा-चहुत पदछुताता है । यही चुनक-मिजाजी है। 
यहुत अर्से तक में इसका शिकार रद्दा । अब सी जब सुर्दे ऐसा भास 
होने लगता है कि सामने वाद्घा मुझे दबा रहा है, धौंस से काम लेना 
चाहता है, किसी की निन्‍्दा करता या चुगली खाता है, बेकसूर ही मुके 
-उलहना देता है, जवाब वत्नब जेसा करता है, डांदना चाहता है, तो 
मेरा पारा चढने लगता है । क्षेकिव श्रव में कट से कोई फेसला 
नही कर लेता। अपनी तुनक-मिजाजी की कुछ घटनाएं इस समय याद 
आ रही हैं। 

आचाय॑ द्विवेदीजी सुझे पुत्न को तरह चाहने लगे थे । मेरे घर को 
“बीमारियों वगैरा. के कारण दो-दो मद्दीने ऐसे बीत जाते जब मैं सरस्वती” 
का कुछ काम न कर पाता था | परन्तु वे खुशी-खुशी ऐसा द्वोने देते थे। 
न्यत्कि जब मैं ऐसे मौकों पर काम में लगने की कोशिश करता तो सुझे 
“ख़ुद मना कर देते। कभी उन्होंने मुझे! डांटकर या मिडककर कुछ 
“न कट्दा । ज्ञेकिन एक अवसर ऐसा आ द्वी गया। १६१८ में इन्दौर में 
दिन्दी-साहित्य-सम्मे्न का अधिवेशन मद्दात्माज़ो के समापतित्व में होने 
“बाल्या था। स्वर्गीय डाक्टर सरजूअसादजी का पत्र मुझे मिल्ला कि मैं 
“शुक सास पहले इन्दौर आकर सम्मेलन के लिए काम करू'। मेरा जी 
“बहुत हुआ।,परन्तु उन दिनों द्विवेदीजी की सम्मेल्नन वाल्तों से कुष्ठ अनबन 
-थी। मुझे आशा नहीं थो कि पे सुके इतनी लम्बी छुट्टी देंगे। परन्तु 
- सम्मेलन में जाने का तो निश्चय मैंने अपने मन में कर-ल्िया था-मल्रे ही 
द्विचेदीजी मना करें, या मुझे इस्तीफा ही देना पढ़े । इन्दौर--मेरे घर 
में सम्मेलन हो, गांधीजी जैसा कर्मवीर सत्याअ्रही-उस समय महात्माजी 
“कर्मचीर गांधी! कहलाते थे---डसका समापति हो, और मैं सम्मेत्ञन में 
“शरीक तक न हो पाऊ-यदद कल्पना ही मेरे लिए असह्य थी । इत्तिफाक 
*शेसा हुआ कि सम्मेलन की तिथियों के कुछ दिन पदले ट्विपेदीजी अपने 
“घर दौलतपुर चक्के गए थे। बाद में उनके थ भेरे भाम विधिवत 
अनिमस्त्रण इन्दौर से आया | इतना समय नहीं था कि में उनसे इजाजूठ 


तुनक-मिज़ाजी का 


छि 

लैकर इन्दौर जाता । अ्रतः उनके नाम का निमन्त्रण-पत्र उन्हें भेजकर 
अपने इन्दौर जाने की इत्ति्षा उन्हें दे दी-जेकिन मैंने सन में समस्त लिया ” 
था कि पण्डितजी को वह सहन न होगा और अब अपने को जुही- 
छोडनी पढ़ेगी। मेरे सम्मेलन से लौटने के पहले ही परिडतजी जुही 
आये थे । लौटने पर जब पहली वार में उन्हें प्रणाम करने गया तो 
उन्होंने ध्यौरी चढकर जरा तीखे स्वर मे, जो मेरे सम्बन्ध में डनकी तरफ” 
से नया था, मुझसे पूछा--आप इमारी बिना इजाज़त इन्दौर केसे चले 
गये ९? उनका आप” शब्द मेरे लिए सजा” का काम देने लगा । मैंने 
जाब्ते की सफाईं दे दी--इसके बाद उन्होंने सुकसे कुछ नहीं कहा। मगर 
मुझे उनका इतना उल्नदना भी नागवार द्वोगया। मैं एक तरह से तिल-- 
मित्षा उठा। तुरन्त गणेशजी के पास कानपुर पहुँचा। 

“अब परिडतजी के पास रहने में लुत्फ नहीं, धर्म भी नहीं । अब तक 
उन्होंने मुझसे तीखे स्वर तक में वात नहीं की | आज एक ऐसी बात के- 
लिए मुझसे जवाब ठलब किया, जिसे मैं समझ तो सकता हूं, पर निगल 
नहीं सकता। मैं इसी महीने में यहां से काम छोड़कर इन्दोर चक्ता- 
जाऊ'गा ।” मैंने गणेशजी से कद्दा । 

“जब परिडतजी का इतना प्रेम व भरोसा आप पर है, इतने तेज 
मिज्ञाज होते हुए भो आपको आज तक कभी रोका-टोका नहीं, अलिफ * 
से वे नही कहा, तो हतनी-सी बात पर इतना बढ़ा निश्चय करना ढीक 
नहीं | आप चले जावेंगे ठो सेरी यह भविष्यवाणी है कि परिडतजी 
रू सात से ज्यादा सरस्वती में नहीं रहेंगे। आपका उन्हें बढ़ा सहारा” 
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“मे भी उन्हें पिता व गुरु दोनों की तरह मानता हूँ। पर यद्द गोली - 
निगलना मेरे लिए मुश्कित् है। में जहां रहता है, घर समझकर काम” 
करता हूँ । किसी की डांट-फटकार आज तक सही नहीं । सम्मेजन वालों 
से लाग-डांट होने के कारण वे मुझे अपने घर के अधिवेशन में भो नहीं 
जाने देना चाहते ये---यह केसे बरदाश्त किया जा सकता है ?? 


अर साधना के पथ पर 


] 

गणेशजी ने तरह-तरह से मुके समकाया। मेरे भावी-हित की, 
'यणिदतवजी की असुविधाओं को दलील दीं--पर मेरा जी जो उच्चठ गया 
“सो उचट ही गया. एक महोने के अन्दर दी में इस्तीफा देकर इन्दौर 
चला गया। 

दूसरी घटना प्रताप! प्रेस की है। शायद १६२० में गणेशजी ने 
मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट” बनाकर चुलाया। “्रताप! 'प्रभाः व 
उनके निजी कामों में सहायता देंना मेरे जिम्मे हुआ । पुक रोज प्रभा! 
या 'प्रवाप” का आखिरी मशीन प्रफ मेरी मेज पर आया। दो मिनट 
पहले ही में शोच के लिए जा छुका था । इसी बीच शिवजी' मेरे कमरे 
में आप । सके नदारद देखकर स्वभाषतः नाराज हुए । मेरे आछे ही जरा 
विगड़कर बोले---भाकजी, हस तो आपको अपने घर का आदमी समझते 
'हैं। देखिए सशीन-प्रफ कब से पड़ा हुआ हैं, सशोन रुको पढ़ी है थ 
झुकसान द्वोरहा है ।? 

मैं शौच गया हुआ या । वाद में प्रफ आया है। पहले आजाता 
तो मैं आर” करके दी शौच जाता । इसमें मेरा तो कोई कुसूर नहीं दे। 
में भो घर सममकर द्वी यदां काम कर रहा हू |? 

वे खामोश रहकर चले गये । गणेशजी से भ्रुलाकात होते द्वी मैंने 
इस्तीफा पेश कर दिया और चापस इन्दौर चला गया । 

पुक तीसरी घटना अदमदावाद की हे । “हिन्दी नवजीवन” चालू 
हुआ हो था| में स्वामी आनन्द के कहने से उनके 'नवजीवन क्लब? में 
रहने लगा था, द्ालांकि सत्याप्रह्मश्रम ( सावरमती ) में रहने के लिए 
मक्तान सिल गया था । परन्तु शुरूआद के काम में मेरी दफ्तर में अधिक 
हाजिरी की आवश्यकता स्वामीजी ने बताई थी व ख़ुद ही अपने छूत्र में 


१ प्रठाए! के तत्कालीन व्यवस्थापक पं० शिवनारायणजी मिश्र । 
» स्वामों आनन्दानन्द नवजीवन! संख्या के तत्कालीन मंत्री व 
“ब्यवस्थापक | 


चुनक-मिज्ञाजी श्डे 


रहने की प्रेरणा की थी। बाद मे महोद्यजी द गोपीवल्लभजी' भी 
-बुहीं ढहरे। सोजन खर्चे के सम्बन्ध में कुछ बहस चल पढ़ी तो आवेश में 
सस्‍्वामीजी के सुंह से निकल गया-“कृब सें' रहने दिया--यह हसारो 
“मेहरवानी थी। सुमे यद्द तोर-सा खगा।! मदोदयजी व गोपीवलछभजी 
'कोभी बहुत बुरा लगा। दफ्तर से बाहर निकलते डी मैंने दोनों से 
कहा--- 

मैं तो आज झष मे खाना नद्दी खाऊगा। नया घर क्षेकर दी हम 
सब ज्ञोग अलद्ददा इन्तजाम क्‍यों न कर ले ?? 

सबको यद्द पसन्द हुआ व उसो दिन घूस-घास कर नया सकान 
'तल्लाश किया, सामान-बरतन मोल किये व नये घर में खाना बनाकर 
खाया । 

एक बात ३६३७ की याद आ रहो है। में जुद्दी में रहता था। मेरे 
सबसे छोटे भाई बाबू ने, जो उस समय ३-४ साल का था, रास्ते में 
पाखाना कर दिया। सकाम सालिक, जो मेरे मित्र ही थे, कहने लगे--- 
“उपाध्यायजी, तुम्दारे घर के लोग कैसे लापरचाह हैं, देखो यह्द रास्ते में 
टट्टी फिर रद्या है।” यह उलहना मुझे हृतना नागवार होगया कि में बेंत 
उठाकर अपनी पत्नी पर लपका। मां ने हाथ पकड़कर सुके डांठा 
और बंत छोन क्षिया। मैं मानता हूँ कि कोई आदसो तसो शिकायत 
करता है जब उसकी सददन-शक्ति के परे हो जाता है। फिर जग्गी बाबू 
जैसे घनिष्ठ मित्र ने तमो शिकायत की होगी जब उनके लिए घर वालों 
की लापरवाही असद्य होगई होगी । यही कारण है जो झ्ुके इतना गुस्सा 
आ गया था। 

इन सब घटनाशों मे जो मेरे सन में विरोध का भाव उठा उसका 
आंशिक समर्थन अपने सन में पाते हुए सी सुझे कई यार ऐसा रूगा है कि 





१ पं० ग्रोपीचल्लमजी उपाध्याय भूतपूर्व संपादक 'टदिन्दी चित्र- 
समय जगत” पूना | 


इए साधना के पथ पर 


ये मेरी तुनक-मिजाजी के ही नमूने हैं। कई बार इसे हम स्वाभिमान, 
आत्माभिमान सान लेने की भूल कर जाते हैं। स्वाभिमान तो स्वत्व-रक्षा 
का माम है। अपने सदूगुणो--सात्विक गुयों--को श्रद्ुचित प्रद्दारों से 
बचाना, स्वाभिमान है। परन्तु साधारण बातो से छुई-सुई हो जाना, : 
तिल का पाठ समम लेना या बना लेना तुनक-मिज्ञानी है। जिसे . 
अएिसा साधनी है उसे इससे पिण्द छुद़ाना ही उचित है । 


+ १४६ 
ईश्वर की कृपा 


मैं जम्म-संस्कार से या परम्परा से छुद ईश्वर-मक्त हूँ। मेरा इरवर 
वह शक्ति है, जो सब झुद्ध जानती है, सब झुद्ठ करती व कराती है। कई 
बार यह अदुभव हुआ है कि जब तक हमने अपने दल-बूते पर कोई 
काम करना चाद्दा है, तो बहुत प्रयास करने पर भी उससे कठिनाइयां, 
भंसटे द परेशानी ही ज्यादा हुई है; पर जब थककर परमात्मा पर छोड़ 
दिया है--अन्तस्तल्न से समर्पण की यद दीनता भरी आवाज उठी है-- 
“अच्छा तो अब जो मगवान्‌ की मर्जी हो वही होने दिया जाय--बदि 
उसे यद मंजर है कि हमारी ला जाय, बाद बिगढ़े, तो ऐसा ही दो! तो 
अक्सर चह काम बनता दीखा है, चिन्ता को जगह आशा की रेखा दीख 
पड़ो है। एक कर्पता करके भो उसे उसो समय ईश्वर-हुपा पर छोद 
दिया है तो बढ़ो अकष्पित-रोदि से वह सफत्त होती हुईं देखो गई है। 
मेरे एक मित्र ने दो यहां तक कहा कि ईरवर ने मेरो बाज-बाज अशुभ 
इष्डाओं को भो पूरा कर दिया है। यह भदूसुत अदुभव है। मैंने इसे 
सममने की कोशिश को है। प्रार्थना दरअसख हमारा इढ व हार्दिक संकरप 
है जो ईरबर के प्रति सम्दोधित किया जाता है। इद व हार्दिक संकल्प 
भक्सर पूरे होते हुए देखे जाते हैं। हमारा चित्त, जो संकल्पों का जनक 
है, बह्ाएड या संसार में व्याप्त अैतन्य-शक्ति का ही एक शंश है। जब 
चित्त बहुत एकाग्रता से, सु्मता या शुद्धता से कोई संकर्प करता है 
दो वह शरीर की इस मयोदा या आवरण को छेद करके अ्क्माएडन्‍न्यापी 


६६ साधना के पथ पर 


चैतन्य-शक्ति को आन्दोलित या प्रभावित कर देता है ओर उसकी शरंगें 
न जाने कद्दां-कहां पहुँचकर अलुकूल प्रभाव पेदा करती हैं, जो अन्त में 
कार्य-सफलता या सिद्धि के रूप में हमारे सामने आ उपस्थित होती हैं । 
इनके सब सूच्म कारणों या क्रिया-प्रतिक्रियाओं को हम साधारण दशा में 
प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, अतः हमारी जुद्धि कुर्ठित दो जाती है, किन्तु 
भावना कह उठती है कि यद्द ईश्वर की कृपा या अलहुग्रह है। ईश्वर भी 
तो अज्ञात चेतन्य-शक्ति का ही दूसरा नाम है। 

इस इईश्वर-कृपा का सुझे कई बार अत्यक्ष अचुभव हुआ है, जिसके 
छुछ नमूने यहां देता हूँ--- 

१६१६ की बात है। मेरी पत्नी अपनी बीमार सास को छोड़कर 
चल बसी । पत्नी च मां की बीमारी में बचा-छुचा पेसा खर्च हो चुका 
था। घर का सब काम-काज रोटी-पानी, कपढ़ा-बरतन सब हम--सदे 
लोगों को खुद ही करना पढ़ता था | एक रोज माँ ने इत्तिल्ा दो कि 
कक्ष के क्षिण आटा नहीं है, न पास एक पसा ही है। मैं जरा सोच 
में पडा । उधार न लेने का नियम कर रखा था। पुकाएक खयाल 
आया--देखे, ईश्वर क्या करतब करता है ? कोई घण्टा भी न बीठा होगा 
कि भीचे से डाकिये ने आवाज दी--आपका मनीआ्डर दै। मेरे आनन्द 
के साथ ही आश्चरय का पारावार न रदह्य । एक ही क्षण में सैकढ़ों तक 
आये कि आखिर सनीआइंर आया कह्दां से। मेरा किसी से लेना नहीं 
निकलता था। किसी की ओर से इत्तिला भी नहीं थी कि मनीआडेर 
भेज रह्दे हैं। सरस्वती” से भी अपना द्विसावथ चुकता कर आया था। 
इतने में डाकिये ने सनीआडेर का फ्रामे हाथ में दिया। मनीआहडेर ९) 
का था घ 'इण्डियन भर स' इलाहाबाद से आया था। मैं समरू नहीं सका 
कि यह क्यों आया होगा ? कूपन पर भी कुछ लिखा नहीं था। खैर 
इेश्वर-कृपा समझ कर रुपये ले लिये व माँ को पुकार कर कहा--देखो 
ईश्वर कैसा दया है। दूसरे दिन पूज्य हिवेदीजी का एक कार्ड मिल्ला 
जिसमें क्षिखा था कि उम्दारा एक घुराना ल्लेख मेरे पास पढ़ा था, उसे 
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सरस्वती! में छुपा दिया व पुरस्कार के $) मिजवा रहा हूँ। 

एक बार १६२२-२३ में, जब मैं सावरमती-सत्याप्रह्मश्रम में रहता 
था, मुझे इससे भो अधिक विस्सयजनक अनुभव हुआ । आश्रम के छात्रा- 
जय में मैं अपने मित्र श्री छुगनल्लाल जोशी के नव झागन्तुक सहाध्यायी 
ओ० भणसाल्ली---अब सेवाप्राम [फे सन्त सणसाली-से मिलने गया। 
वहीं डाक से मेरे मामाजी की एक चिट्ठी मिल्ी जिसे पढकर में चिम्तित व 
अस्मीर होगया। भणसालीभाई ने समझा कोई डुरी खबर आई है। पूछा- 

'क्यों क्या मामला है ? कोई अशुभ समाचार है क्या ?! 

“नहीं, मामूली समाचार है ।? 

लेकिन मेरे चेहरे पर गम्सोरता व चिन्ता सक्षकठी ही रही । सामाजी 
जे १००) लौग्ती डाक से मंगाये थे। जिन्दगी से पहली बार मामाजी ने 
रुपये सुरूसे मंगाय्रे थे । मेरी हर कठिनाई पर ये हमेशा मेरी मदद करते 
रहते थे। उनके सन्‍्तानहीन होने के कारण मैं उनके म्रति अपनी जिम्मेदारी 
अधिक महसूस करता रहा है । रुपया तो भेजना हो था; परल्तु पास में 
एक कौड्टी नही, उधार न केने का नियम जारी ही था। मै इसी सोच में 
पड़ गया था कि रुपये का इन्तजास कैसे किया जाय । पत्नी के पास 
२००-२५०५) के व सां के पास १३००-१०) के गहने ये। सोच रहा था 
'कि इन्हें बेचकर या गिरवी रखकर रुपये मेज दू'गा--इतने में फिर भण- 
साली भाई ने पूछा-- 

हो फ़िर भाप इतने गम्भीर क्यों हैं ! आखिर कोई बात तो है । 
अगनजाक्ष जोशो ने जोर दिया-हां, बात क्या है ? कद्दो तो । मेंने सहज 
भाव से पत्र का आशय उन्हें बता दिया। मेरा सन्‍्यन तो मेरे मन मे ही 
चल रहा था। इतने मे अपरिचित सणसाली भाई-उसी समय उनसे परि- 
'चय हुआ था-उठे व अपनी जेब से १००) का एक नोट निकाल कर 
मेरे सामने रख दिया। मैं स्तम्भित रद गया। सगवाद्‌ तेरी कितनी 
उयाहुता !! सणसाली भाई से बोज्ा--- 

“नहीं,इसकी जरूरत नहीं; मैने रुपये सेजने का रास्दा सोच लिया है। 
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आपकी यह सहज कृपा हमेशा याद रहेगी; यह नोट वापस ले स्लीजिए ।” 

' मुझे ईश्वर ने काफी पेसा दिया है। आपके लिए इतना करना मेरे 
लिए बहुत मामूली बात है। आप सझ्लोच नकरें। मेरी भेंट आप 
स्वीकार न करें तो सुविधा से सुझे छौटा दीजिएगा। मैं आपको हिचकः 
को समझ सकता हूं।! 

“नहीं, द्विचक यद्द नहीं है, मैं तो इसमें परमात्मा की एक कृपा काः 
ही अनुभव कर रहा हैं; पर ऐसी कठिनाई में नहीं हैँ कि आपको! 
कृष्ट दूं ॥! 

अन्त को भणसालीभाई व जोशीजी दोनों के प्र मात्नह के सामने 
सुझे छुकना ही पढ़ा । इस घटना में भावी साधु न महान्‌ त्यागी मणसात्षी 
के बीज अब भुमे दिखाई देते हैं। 

अब एक सार्वजनिक जिम्मेदारी का उदाहरण स्लीजिए। १६३१ की' 
बात है। राजस्थान को झपना जीवन समपैण करके १६२६ में में अज- 
मेर आ गया था। १६३० के सत्याग्रह के थाद--दिल्‍ली के गांधी-हरविल्द 
सन्धि-काल में--पुष्कर में प्रान्तीय कांग्रेस के अधिवेशन की जिम्मेदारी 
ले की। कांग्रेस कमेटी पर एक-ढेढू दजार का कर्ज हो गया था, परिषद्‌ 
का काम चालू कर दिया गया था जिसमें रोज कुछ-न-कुछ खर्च होता 
ही था। अधिवेशन के मुश्किल से २०-२५ दिन रहे थे । स्वागत-समिति 
ने ६०००) एकत्न करने का जिम्मा झुक पर डाला । में जरा दबे हृदय से 
ही घर से निकला लेकिन मन में कहा--यह भी भगवान्‌ की रृपा को 
परखने का अचसर आया है। देखो, कंसे निभाता है। 

पहले देहली चला | सोचा था कि ९००) मित्न जाय॑ तो बहुत--- 
२६०) तक भी मित्र जाय॑ तो सनन्‍्तोष मान लेंगे। राम का नाम क्षेकर 
निकला ठो एक मित्न ने अपने दफ्तर में आने वालों से पहीं बैठे-बैठे एक 
घण्टे में ७४०) करा दिये । झुके इसमें भगवान्‌ की सहायता का अलु- 
सब द्वोने लगा। वहां से ग्वालियर गया। यहां से €००) की आशा 
रखी थी। मित्रों ने कहा, आपका स्वास्थ्य खराब दोगया है, आप कहा 
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आन्‍्दा करते फिरंगे। हम ही बढोर कर आपको ला देंगे--आप एक- 
थो रोज आराम कीजिए | उन्होंने ८००) त्ञाकर दे दिए। मैंने मत से 
सो ईरवर को धन्यवाद दिया) पर चन्दा-मिकछ्कुक के रिवाज के माफ़िक 
कहा--एक हजार हो जाता तो अच्छा था। मित्रों ने बताया--आपको 
श्रम से बचाने के लिए. खींच-तान कर यह रकम जुटाई है। में भार से 
उब गया । किसी को द्वाकर भित्षा लेना तो ठीक नहीं। मैंने मित्रों से 
कहा---तो जितना दबाकर लाये हो उतना इससें से लौटा लो; और 
दो घर ज्यादा मिक्ता मांग लूगा। में ऐसी मिक्ता नहीं चाहता कि 
दाता के मन की सरसता सूख जाय । उसके दरवाजे पर जाऊ' तो उसके 
चेहरे पर बेम्ुुरध्वती आने लगे । में तो यह चाहता हूँ कि आप लोग 
थोड़ी रकम भले ही दु--मेरा द्वार सदा खुला रखे।” जी, नहीं अब 
इसमें से तो हीं छौटावंगे हमारा सतज़ब यह था कि अब ज्यादा सांगेंगे 
सो ल्ञोगों पर जोर पड़ेगा ।? 

इस तरद्द बहुत थोड़े श्रम में रकम इकट्टी दो गईं | धन सम्बन्धी 
ही नहीं, अन्य अनेक कठिन अवसरों पर ईश्वर-कृपा का अशुभव हुआ 
है। सुके ऐसा लूगता है कि जो मलुष्य-दूसरे के सुख-दुःख का अधिक 
खयाल रखता है, उसे ऐसी ईश्वर-कृपा का अनुभव अवर्य होता है। 
सम्भवतः दूसरों के भाशीवाद या शुभ कामना ईश्वर को संगलता व 
चुयाज्षुता को जगा दिया करते हैं। 


$ १६ ४ 
डैश्वर-विश्वास 


ईरवर-कृपा के ऐसे अनेक अनुभवों से मेरी ईश्वर-अ्रद्धा दिन-पर-दिल 
बढ़ती दी जाती है। इसले मन में एक किस्म की अजीब निश्चिन्तता, 
निर्मयता, शान्ति व भस्ती-सी रददती है। घटनाओं के क्षणिक श्रभावों से 
चित्त चंचल तो द्वो उठता है; कललाहट आ जाती है, पर भगवान्‌ का 
स्मरण दोते ही मन स्थिरता व शान्ति का अनुभव करने तगता है। 

निर्मयता अहिंसा का पहला लक्षण है। मुझे नहीं याद पढ़ता कि 
मैंने कमी कोई काम किसी के दबाव से किया हो। झुे दबाव का रूठा 
वहम भी दहोजाय तो मेरा दिल घगावत करने लगता दे । हां, लिदाज 
झुलाहिजे में या दया खाकर ऐसे काम जरूर कर दिये हैं जिनके लिए 
कभी-कभी पछुठावा हुआ दै। जो दुःखी मनुष्य मेरे पास आता दै, उसके 
कुछु-न-छुछु उपयोग में आने को मेरी इच्छा रहती है। उस समय ऐसा 
लगता दै सानो इसे निराश क्लौटाना दया-धर्म व सौजन्य के खिलाफ है|! 
कोई ढोंगी ठगकर ले जाय दो मुझे इतना अ्रफसोस नहीं होता जितना इस 
खयाल से कि कोई वास्तविक दुखी सहायता से वॉचित रह जाय । कोई 
मुझे ठग ले जाता है, या धोखा दें जाता है तो दर असल वह अपनो ही 
अधिक द्वानि करता है। मेरे पास खाने जैसी चीज दै ही क्‍या? दूसरे 
मित्रों से कुछ पैसे दिला दिया करता हू, या सिफारिश कर दिया करता 
ई। यह मार्ग बन्द दो सकता है । जिन मित्रों को यह लगा या लगता 
रहता दे कि दरिभाऊ सीधा दे वद्द मेरी सिफारिशों की ज्याद! कीमत 
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आंकेंगे । कोई सी गुय हो, उचित सीमा के बाहर जाने से वह अचयुण 
होजाता है । अ्रत्येक वस्तु अपनी भयौदा में ही उपयोगी होती है। मेरी 
यद्द सिधाई, अति-विश्वासशीक्ता, भल्मनसाहत या 'मूखता” या त्तो 
विवेक की कमी का परिणाम है, या निश्चय की दृदता का अभाव है, जो 
सत्य की साधना की कमी का दूसरा नाम है। वस्तु की यथार्थ सीमाभों 
को जान छेना विवेक है व विवेक के निर्णेयों का इृदृता से पालन करना 
सत्याम्रह है। इसमें दूसरों पर अन्याय, ज्यादती, बलात्कार न होने देने 
की भावना भ्रहिंसा कहलाती है । एक मित्र अफ्सर कहते हैं तुममें अहिंसा 
की अधिकता व सत्य की कमी है । सुझे उनकी यह राय सच मालूम 
होतो है। लेकिन अपने दिल को इस तरद्द समझा लेता हूँ कि यदि 
अहिंसा भी सचमुच में है तो वह सत्य की साधना में भी मजबूती ला 
देगी। झुके अहिंसा तो सहेली जैसी मालूम होती है; पर सत्य विकट 
छगता है। उसके समूचे स्वरूप का जब प्रकाश मन पर पढ़ता है तो हृदय 
खिल्ल तो उठता है; पर उस तेज से हृदय दृदलने भी क्षमता है। मन, 
विचार, चाणी, कर्म में कहीं भी गक़ती न होने देवा--सत्य का श्रसली रूप 
है। इसके लिए मन के संकल्प, मनोरथ ही नहीं, स्वप्ण तक में जागरूक 
रहने फी जरूरत है। पत्येक तफसील पर ध्यान देना व देते रहना होगा । 
सन को सदा चौकन्ना, बुद्धि को स्थिर, निष्पक्ष, निसेल्, वजीवन को 
सतत क्रियाशील, उधोगशील रखना द्ोगा। यद्द तो भद्दान्‌ योगी यो 
चेज्ञानिक या रासायनिक का काम है। जरा चूके, थके, सोये, धबरायें, 
ऋण्लाये, मोहित हुए कि गये । 

इस निर्भेयता का भूल इंश्वर-अ्द्धा में है। जब मैं छाती पर हाथे 
घर कर यह देख लेता हूं कि मेरी भावना शुद्ध है, काम भला है, तो मेरे 
मन में यह विचार ही नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे, इसमें लोगों के 
लिए कुछ शंका करने जेसी यात भी द्वो सकती है। हां, कुछ कट्ठ अलु- 
भर्वों ने अधिक सावधान तो बना विया है, फिर भी लोगों को आलो- 
चनाओं व निंदाओं के बोच अविचल रहने |की प्रवुसि कायम ही दे। 


छ्रे साधना के पथ पर 


सणिक अभाव हुआ भो तो वह परमात्मा का आश्रय लेते ही नष्ट हो 
जाता है। 

अजमेर आने से पद्ले भी मेरा जीवन था दो सैवा-अधान दी; परन्तु 
एक तरह से व्यक्तिगठद था। साथियों, कार्यकर्ताओं था जन-सम्पर्क की 
गुजाइश उसमें धहुत कम थी । ज्यादातर टिहुलल-बर्क” था। अजमेर आने 
के बाद यह स्थिति बदल गई । मेरा आदर्श व सिद्धान्त-पक्त तो यल्तिष्ठ 
था, भावना-पक्ष भी ठीक था, किन्तु व्यापक धवृत्तियों का प्रत्यक्ष अनुभव 
कम था। उत्साह तो था ही। बाबाजी' के प्र माम्रह से कांग्रेस-कार्य में 
पढ़ गया | भ्रांदीय-काँमेस के चुनाव-संप्राम से ही इस जीवन में प्रवेश 
हुआ | बेसे जब मैंने पूज्य वापू का आशीर्वाद लेकर राजस्थान में आने का 
विचार किया तो प्रायः सभी मित्रों ने चेतावनियां दी थीं। वहां के नेताओं 
“की लड़ाहयों का हवाला दे-देकर मुझे! उस कीचड में न फ़ंसने पर जोर 
दिया । एक जमनालालजी द्वी ऐसे थे जिन्होंने राजस्थान में जाने पर तो 
जोर दिया; पर राजनतिक क्षेत्र में न पड़ने की भी सल्वाह दी थी । किंतु 
मेरा स्वभाव कुछ हठीला है। जब कोई सुझे कठिनाई, मंकट, भय, 
आशंका दिखाकर किसी काम से हटाना चाहता है तो मेरा जी उलदा 
उस काम को करने पर और उतारू द्वो जाता है। कद्दता हँ--देख्‌' तो 
आखिर यह भय-संकट या रंसट है क्या चलो, एक नया, अज्ञुभव ही 
“होगा। अतः मैंने अजमेर जाने का निश्चय और भी रद कर लिया। 
परन्तु मन में सोचा कि दुनिया में तीन बातों के लिए कलह मचते हैं--- 
नेतापन, घन-संग्रह व स्त्री-सौन्दय | अपन इन मोहों से दूर रहने का 
यूरा प्रयत्न करेंगे। 

अजमेर आते दी इन परीक्षाओं की तैयारी शुरू द्वो गई । राजस्थान 
के प्रस्यात पं० अर्जू नलालजी सेठी से चुनाव का मुकाबला घोषित होते 
ही तरह-तरह की धमकियां आनी शुरू हो गई । 'खून की नदियां बहेंगी, 


१ भाई उसिंददासजी अग्रवाल 


ईश्चर-विश्वास ण्ड्रे 


यह वाक्य तो बाज-बाज के मु'द्द से सदा ऐसा विकलता रहता था जैसे 
भान-तसाकू खाने वाले के भुद्द से थूक की पिचकारी | मुझे यह बढ़ा 
अजीब तो लगता, पर स्यॉ-त्यों में सुनाव लड़ने में अधिक इृढु बनता 
गया। सासने बालों को जवाब दिक्तवा दिया करता--अँग्रेजों के हाथों 
मरने से अपने देशी भाइयों के हाथों मरना क्‍या चुरा है ! 
। श्छ छ 

एक बार पुक चुनाव के सिलसिले में विरोधी पक्ष की तरफ से भयावद्द 
अदु्शन हुआ व वे लोग सीटिंग वाले मकान का द्रवाजा तोड़कर भीतर 
घुस आये थ झांगन में जम गये । कमेटी के एक सद॒स्य-मित्र ने कहा--- 
हरिभाऊनी, समझता कर लीजिए, नहीं तो आज यहां तमंचे चलेंगे। 
मैंने कमेटी में ही तुरन्त जवाब दिया--अदुर्शनकारी मिन्र सब सुन रहे ये- 
“में समझौते-वाला के नाम से, शान्ति-प्रिय के नाम से बदनाम हू । 
लेकिन हमारे सामने वाले मित्र यदि तमंचे के बलपर समम्भैता चाहते हैं 
तो अध्छी बात है, पहले वे तमंचे चल्ला ले, बाद में चचे-खुचे आदमी सम- 
औरता कर लछेंगे।” 

| के के 

एक बार एक समिन्न ने आकर मुझे सूचना दी---फ़लां साहब, कुछ 
साथियों को लेकर आश्रम--गांधी आज्नम, हद डी--पर हमला करने की 
सोच रहे हैं, आप होशियार रहिए । मैंने उन्हें कहा दिया कि उनसे कट्द 
दीजिए कि धरिमाऊ आश्रम की रक्त करना जानता है। उसके जीते जी 
आश्रम पर कब्जा नहीं हो सकेगा । उस समय इत्तिफाक से ६-७ साथी 
/कार्य-कर्चाओं की स्त्रियां भी वहां मौजूद थीं। मैंने सबको बुलाया और 
यह इत्तला सुनाई व पूदा--बोलो, हमारा क्‍या कर्त्तव्य है ? आश्रम का 
कब्जा दे दें, पुलिस को मद॒द के लिए बुलावें, या भाश्नम को रद्ा के रिए्‌ 
खुद भर सिरे । सबने एक स्वर से कद्ा--दासाहब, आप हमें निर्भय 
रहने व अत्याचारी का मुकाबला करने फी शिक्षा देते रहते हैं। यों ही कम्जा 
दे देना घ पुलिस को बुलाना तो कायरता है। आप उन्हें झाने दीजिए, इस 


छ्छ साधना के पथ पर 


सब बहने एक कतार से खड़ी हो जायंगी व हमारी हृद्टियां हटने पर ही 
कोई आश्रम की ईंट को हाथ लगा सकेगा ।? 

अबला कही जाने वाली स्त्री-जाति की इन बहनों के उत्तर से मुमरमें 
हजार हाथी का बल आ गया था। बहनों को इन बहादुराना बातों को द 
उनको में इस जीवन में नहीं भूल सकता। 

कै है. थ् 

एक दुफा एक मित्र ने आकर कद्दा--फर्ञां साहब आपको मारने की 
फिक्र में है। उनका दांव लगा महीं थ॑ आपको उन्होंने पिटवाया नहीं | 
अतः आप दोशियार रहेए । अकेले उस तरफ न जाहए । हाथ में एक 
डण्डा भी रखिए। 

“अच्छा, यदि ऐसा है तो आप मुझे उल्टी सलाह दे रहे हैं । अब तो 
मुझे उधर होकर जरूर जाना है । यों दत्तफाक से किसी का साथ हो जाता 
होगा तो भी उधर मैं अकेला ही जाता-आता रहूँगा।? 

मैने आपके हित-चिल्तक के नाते आपको सावधान कर दिया, साव- 


धान रहने में क्‍या बराई दे ?? 
बुराई यों कुछ नहीं, पर मन में भय का संचार होता है। मैं डर 
को अपने पर हावी होने देना नहीं चाहता ॥? 
्छ श 


एक वार बंबई मे, जिस साल महात्माजी कांग्रेस से अलग हुए, 
कांग्रेस-अधिवेशन के अवसर पर, मेरी धर्म-पत्नी ने सुके सूचित किया कि 
आज फलां सज्जन ने तुम्दें मार ढालने व कांग्रेस-दृस्तर पर कब्जा कर 
ज्ैेने को तजवीज बनाई है । भाई राघाकृष्णजी बजाज वर्धा ने सुझाया, बापू 
को इत्तिला कर दें, जिससे सम्भव है, कोई अनद्वोनी बात न होने पावे। मैंने 
कद्ठा--मैं बापू को इसके लिए कष्ट देना नहीं चाहता, यह ठो खतरे से 
बचने का उपाय है। जो दोना होगा, हो जायगा ।? 

नलेकिन मैंने तो इसी शर्त पर भागीरथी को समस्ताया व शांठ 
किया है । 


इश्वर-विश्वास क्र 


मो आप बापू से जो चाहें कहें, में तो नहीं कहना चाहठा, खुद ही 
इस परिस्थिति से निबट लुगा।? 

रात के १०॥ बज चके थे । बापू की सलाद राधाकृष्णजी ने सुकेः 
यताई---'हरिय्राऊ से कद्दो कि दफ्तर के कागजात बंबई ( शहर 9) ले 
जाय, यहां कप में न रखे व खुद भी आज बंबई ही किसी मित्र के यहाँ 
जा सोवे।! 

मुझे बढ़ा ताज्जुब हुआ । बापू ने यह भाग जाने की सलाह केसे दी 
मैंने राधाकृष्णणी से कहा--बापू की यह सल्लाह मेरी समरू में न आई, 
अब सो इसकी सफाई के लिए झुमे बापू से मिलना ही पढ़ेया । 

9 बज गये थे, बापू सोने की तयारी में थे, चादर बदन पर डाल 
ही रहे थे कि हम दोनों पहुंचे। मेने कहा--वापूजी आपने यद्द उल्टी 
सलाह केसे दी ? 

'राघाकृष्ण की बातों से सुर पर ऐसा असर पढ़ा कि इस परि- 
स्थिति से तुम भयभीत द्वो गये हो, अतः मैंने तुम्हें भयभीत का धर्म 
बताया । भयभीत का धर्म है प्राण बचाना 

हीं, में तो भयभीत नहीं हुआ, कांग्रेस के कागजात सुरक्षित रखना 
तो मेरा कत्तेन्य ही है; परन्धु मेरा बंबह चला जाना तो बिलकत काय- 
रता है। सुमे तो यह जंचता नहीं ।? 

बापू ने मेरे सुह की ओर देखा, घोले--- 

'तो फिर आज रात को तुम उन्ही के केप में, बढ्कि उन्हीं के पास 
जाकर क्यों नहीं सोते ?? 

मैं समझ गया, बाए मेरी दिम्मत की थाह ले रे हैं; में यों ही बन 
रहा हूं, या कुछ दम है। मैंने दर्ष से उत्तर दिया--- 

हां, बापूजी आपकी यह सलाह सुके जंची । अभी जात हूं. और 
यही करता हूं ।! 

(तो फिर जाकर ऐसा ही करो |? 


७६ साधना के पथ पर 


थे भाई अपने केप में सो रदे थे। मैंने जाकर जगाया तो चौंकते हुए 
उठे । पूछा--क्या बात है ?! 

'उठो, आपसे कुछ बात करना है?! मैंने सागीरथी का सुनाया 
“किस्सा कट्दा | वापूजी को सलाह सुनाकर कद्दा कि में इसलिए आया हूँ 
“कि आपको मेरे क्ेंप तक जाने का कष्ट न उठाना पढे, आप जो कुछ चादें 
कर लीजिए । तो बोले--- 

“उसने कुछ अणट-शणट कह दिया है। तुम्हें मारकर मैं शहीद बनाना 
नहीं चाहता । इतने में राधाकृष्णजी व भागीरथी भो वहां आ पहुंचे । 
दूसरे दिन जब बापूजी को यह समाचार मिला तो वे भ्सन्‍्न हुए । 

5 छः छः 

१६३० के सत्याग्रह को बात है। रामसर ( नसीराबाद ) में नमक 
अनाने का कार्यक्रम था। कार्यक्रम को विफत्न बनाने के क्षिए पुत्तिस व 
'सहसील के अफसरों का डेरा वहां कूग गया। थे खुद ठो दूर रहे, पर 
गाँव बाल्लों को भडकाकर स्वयं-सेचकों पर हमला करने के लिए भेजा । 
३-४ स्वयं-सेवक नमक यना रदे थे, शेष सब घेरा बनाकर उनकी रा 
कर रहे थे । मैं कुछ दूरी पर खड़ा था । भां4 के कुछ लोग ल्वाठियां वांचे 
तेजी से स्थयं-सेवकों की ओर लपके आ रदे थे। वे स्वयं-सेवकों तक 
चहुंचने ही वाले थे कि लपककर में उनके सामने जा पहुँचा थ तनकर 
'बौला--- 

“आप लोग क्या करना चाहते हैं ?? 

“आप लोग यहां नमक न बनाइए--हमारी जमीन में आपको नमक 
'बनाने का क्या हक है ?? 

“जमीन पंचायती है, तुम पंचायत से लिखाकर ते आओो--हम चले 
जायंगे। हमारी लड़ाई आप लोगो से नहीं है, ब्रिटिश सरकार से है।? 

इतने में प्लेन डूस में एक पुलिस चाले ने एक को उकसाया-(ां, 
जल्गाओो !” मैंने देखा और घुडक कर कद्ा--पुलिस ने फ्यों चूड़ियां 
सहन रखी हैं ! खुद ही चर्दी पहनकर डण्डे क्यों नहीं चलाते ! हम 


ईश्वर-विश्वास जन 


तो सिर फुदवाने के लिए तैयार बेठे हैं। बेचारे गरीब अपढ़ गांव वालोंः 
को बहकाकर हमसे मिदा रहे हो ?? 

एक गांव चाज्ञा--'देखिए, आप लोग यहाँ खून-खराबी करावेंगे, 
और दमकों बरवाद करेंगे ।? 

“ज्ञाठियां तो सुम्हारे पास हैं, सिर फोइने श्राप लोग आये हैं, हम 
किसी के पास तो एक बेत तक नहीं है, सब निहत्ये हैं, फिर खून-खराबी 
तुम कराना चाहते हो या हम ? हम तो उक्तटे तुम ्ोगों के सुख व 
आराम के लिए अंग्रेजी सक्तनत से जड़ रहे हैं और अपने सिर खून से 
रंगवाने के लिए तैयार हुए हैं ।? 

इन धचनों का उस पर ऐसा असर हुआ कि उसने अपने हाथ की 
क्ञाठी पीछे फेंक दी और कद्दा--लो, अब तो हम जिम्मेदार नहीं ।! 

इतने ही में स्वयं-सेवकों ने घेरा तोड़ दिया। आवाज आई--- 
“नमक कानून तोड दिया ।! 

॥ २८ ५ १ 

३६४० का स्व॒तन्त्रता-दिवस अजमेर में मनाना था। बाबाजी नगर 
कांग्रेस के व मैं प्रांन्दीय कांग्रेस कमैटी का प्रधान सन्‍त्री था। सफलता- 
पू्चक उत्सव मनाने की जिम्मेदारी अधानतः हस दोनों पर ही थी। 
चुनाव में हमारे विरोधी दक को सुसत्लमानों का पूरा समर्थन व बल प्राप्त 
था। अन्त को जब कमेदो हमारी बनो तो स्वतन्त्रता-दिवस को मनाने 
में कठिनाइयां पेदा की जाने ज्ञगीं। खबरें आने लगीं कि यदि अजमेर 
में उत्सव मनाया गया तो हिन्दू-सुस्लिम दड्मा हो जायगा । हम ज्ञोगों ने 
इठता से तैयारियां जारी रखीं। कुछ तो आये दिन की घमकियों के 
हम लोग आदी ही द्ोगए थे; व कुछ तजरुबा भी कर लेना चाहते थे; 
क्तेब्य का तकाजा तो था ही । २६ जनवरी को सुबह से ही तरद-तरदद 
की अफवाह आने लगीं। एक तरफ से जुलूस न निकालने की, व दूसरो 
तरफ से जरूर निकालने की सलादें मिलने तगीं। यद्ध निश्चित ख़बर 
आई कि जुलूस जहां दरगाह बाजार मे पहुँचा नहीं कि इन्द्रकोट वालों: 
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“की तरफ से कुछ बखेड़ा जरूर पैदा होगा। पुछ्िसिच सेजिस्ट्रेट उस 
स्थान पर लैस खड़े थे | उधर से पत्थर या ज्लाठी चली नही, और इधर 
"फायर का आर हुआ नहीं । हसारी तरफ से इस बात का पूरा प्रबन्ध 
किया गया था कि किसी सी तरह से हिंसा या प्रतिहिंसा न होने दी 
जाय । 

जुलूस के चाज में वेले एक दूसरे सज्जन थे। जब जुलूस दरगाह 
चाजार पहुंचा ठो उन्होंने मुके खुकाया 'डपाध्यायजी” आप झुलूस के 
अगले हिस्से को संसालिए में पिछुले हिस्से को देख्‌गा।” चुनांचे में 
फौरत आगे कूपका । इन्द्रकोट की तरफ से जो रास्ता द्रगाह शरीफ के 
चास आकर मिलता है, वहां मुसहूमानों का बढ़ा ठह जमा हुआ था। 
उसी तरफ से खुराफात दोने का अन्देशा था। पँ० जियात्ालजी भी 
जुलूस सें थे । हम दोनों बाहें फ़ेल्लाकर इन्द्रकोट के रास्ते को रोक कर 
खड़े हो गए व जुलूस गुजरने क्वगा। सेरा दिल तो घढ़कने गा था कि 
अब पत्थर बरसे, क्ञाठियां चल्तो, व ग्ोलाबारी हुईं । परन्तु जब में कोई 
बात ठान ज्षेता हू तो किसो सो संकट या खतरे को परचाद् नहीं करता । 
जुलूस अच्छी तरद विकल गया, तब हम दोयों ने उस रास्दे को छोड़ा 
उस दिन पं० जियाद्धाज्जो को बहादुरी व नि्॑यता का झुझे अथस 
परिचिय हुआ | अंत को दंगे की अफवाह कोरी घसको ही साबित हुई। 
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अहिंसावादी पक्की रूणव व धुन का द्वोता है। इसके असाव में न 
सो उसकी अहिंसा की परीक्षा ही हो सकती है, न प्रगति ही । जो व्यक्ति 
कामों व निश्चयों को बीच-बीच में छोड़ देता है, वह भ्रह्टिंसा की साधना 
में कैसे सफल हो सकता है ? अहिंसा का अर्थ है सामने वाले के हृदय 
को जीत छषेना। उसकी भावनाओं में परिचर्तन ज्ञा देना । उसके बुरे 
भावों को अच्छे भावों में बदल देना । यह काम बिना घुन, क्गन व दृढ़ 
'निर्चय के नहीं हो सकता। 

जब में 'सरस्वती” छोड़कर इन्दौर रहने गया तो यह निश्चय करके 
गया कि वहां से कोई पत्न-पत्रिका मिकालेंगे। १६१८ में गांधीजी के 
समापतित्व में जो अपूर्व सफलता हिन्दी-साहित्य-सस्मेज्ञन को मित्नी थी 
उससे मैंने यह मान लिया था कि इन्दोर में रहकर साहित्य-सेवा का 
काम बडे सदे में किया जा सकता है। यह क्षेत्र तैयार है, और मध्य 
भारत हिंदी-साहित्य-समिति के द्वारा अपना काम शुरू करने का मैंने 
विचार किया । उस समय स्व० डाक्टर सरयूप्रसादजी समित्ति के कर्ता- 
अर्ता थे। समिति के द्वारा सादित्य-सेवा और साहित्य-प्रचार की योजना 
भो मैंने पेश की थी। परन्तु मेरा और डाक्टर साहब का इृष्टि-बिन्दु 
अकराता था। वे बुजुर्ग थे । समिति के तो प्राण ही थे। सुझे भी वहुत 
चाहते थे। परन्तु मेरा दृष्टि-बिन्दु राष्ट्रीय था जब कि उनके लिए चहां 
के तत्कालीन दबे हुए वातावरण से ऊपर उठना असंभव था। ने खुद 
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एक बड़े सरकारी पद्‌ पर थे, समिति के संरक्षकों थ सहायकों में भी ऐसे 
दी घनी-सानो, राजा-रईस लोग थे, जिनसे राष्ट्रीय सौ-सौ कोस दूर 
भागती थी । मे सम्रिति को माल्या की जागृति का केन्द्र बनाना चाहता 
था। थोड़े मे ही मैंने देख लिया कि समिति के द्वारा यह यत्न ज्यथ है। त्तव 
मैंने स्व॒तन्त्र रूप से 'मालव-मयूर” नामक एक मासिक पन्न निकालने का 
आयोजन किया | इधर भाई जोतमलजी लूणिया ने और मैंने मिलकर 
मध्य-सारत-हिन्दी-पुस्तक एजेन्सी! नामक एक संस्था कायम को, 
जिसके द्वारा साहित्य-निर्माण और साहित्य-प्रचार दोनों का बीडा 
उठाया। 

इस समय को पुक दो हृदय-स्पर्शी घटनाएं भुके याद आ रही हैं । 
जिन्होंने हम दोनों को सदा के लिए. परस्पर स्नेह-पाश में बांध लिया | 
घुस्तक पूजेन्सी में जीतमल्नजी रुपये लगाने वाले ये और भेरे द्वारा कुछ 
रुपये की पुस्तक क्रेडिट पर संगाना और कुछ रुपया नकद्‌ देना तक 
हुआ था । जीतमलजी तो व्यावद्दारिक आदमी हैं। में था हवा में उड़ने 
वाज्ञा। उन्होंने तजबीज रखी कि एजेन्सो के सिलसिले में आपको 
हमारी लिखा-पढी हो जाय । व्यवह्ार-इष्टि से उसका सुझाव बहुत उचित 
था; परन्तु छुझे खटका। मैंने कहा, “इसका अथे तो यह हुआ कि आगे- 
पीछे हम दो मे से कोई एक बचेईमानी करने वाला है। मैं तो यद्द चाहता 
हैं कि आपका हमारा इतना साफ-सुधरा सम्बन्ध रहे कि हम तो ठीक, 
हमारी अगली पीढ़ी में भो कोई खराबी और अविश्वास पैदा न हो | 
मुझे आपसे कोई लिखा-पढी नहीं करानी है। क्योंकि मुझे विश्वास है. 
कि आप बेईमान नहीं हैं और अगर आपने बेईमानी की भी तो मैं 
उसकी शिकायत कभी नहीं करूगा। फिर भो आपको यह जरूरी 
लगता हो तो आप मजसून बनाकर ले आइए, में दस्वखत कर दूगा।* 
मुझे जहां तक याद, है, हमारी उनको कोई लिखा-पढ़ी नहीं हुईं और 
हमारा भम-सम्बन्ध अब तक ज्यों-का-त्यों कायम है और झुके विश्वास 
है कि कम-से-कम एक पीढी आगे तक दोनों परिवारों में ऐसा द्वी सम्बन्ध 
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बना रहेगा । मेरी अब भी यही राय है कि मनुन्य को किखा-पढ़ी की 
बनिस्वत अपसी दी हुईं ज्ञबान का ज्यादा मूल्य समझना चाहिए । 
हृदय की सचाई एक देश्वरीय बल और तेज है जब कि क़ागज्ञी लिखा- 
पदी दुकानदारी है। 

अपनी पारिवारिक कठिनाइयों के कारण में अपने हिस्से का रुपया 
समय पर न दे सका । बिना अधिक रुपया लगाये एजेन्सी का काम बढ 
नहीं सकता था। सामे की वस्तु होने से और मेरे पास रुपये व होने से 
जीतवमल्जी को श्रधिक रुपया लगाने में पशोपेश होता था । इस उल्लकन 
को भाँपकर मैंने जीतमत्लजी से प्रस्ताव किया, 'एजेन्सी के मालिक आप 
घन जाइए, सेरा साझा उसमे से निकाल दीजिए और जो किताब सेरी 
क्रेडिट” पर आई हैं उनकी पू.जी को एक मित्र की दूसरे मित्र को भेंट या 
सद्दायता समझ लीजिए । मैं एजेन्सी से कोई लाभ उठाना नहीं चाहता । 
जीतमल्जी माक्षिक तो होगए; पर सुमे याद आता है कि साल के अन्त 
में उन्होंने मुनाफे की कुछ रकम मुझे दी थी। उन्के सौजन्य का सुरू पर 
असर हुआ | 

एक बार मुझे कोई ४००) रुपयों की ज़रूरत पढ गईं। सुमे कुछ 
चिन्तित देख जीतमलजी ने खुद ही कद्दा, 'इस समय मेरे पास नकद 
रुपया तो नहीं है, जेवर है, आपको दिये देता हूँ; आप रहन रखकर रुपया 
ले लीजिए। इसमे किसी प्रकार संकोच न करें (! उनकी इस प्रकृत 
सहानुभूति से मेरा हृदय भर आया। मैंने कद्दा, “नहीं, ऐसी कुछ कठि- 
नाई नहीं है जिसके लिए जेचर पर निगाह डालनी पढ़ । मेरे लिए तो 
आपकी यह भावना दी बहुत है--बहुमूल्य है। सदा यह ऐसी ही बनी 
रहे, इससे भ्रधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए ।” भावना ही अ्रसक्ष चीज है 
उसका प्रकटीकरण तो दुनियादारी की चीज्ञ है। दुनिया के सम्बन्ध 
उसके व्यावहारिक रूप पर चलते हैं, और उसके अमाव में ज्ञोगों को भाव- 
नाए' वेसानी मालूम होती है। मैंने अपने लिए यह व्यवहार-नियम बना 
रखा है--दूसरे के श्रति अपनी भावनाओं को स्देध क्रियात्मक रूप देते 
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रहना चाहिए; अपने प्रति केवज्न उनको सम्भावनाओं पर ही तृप्ति अहुभव 
करनी चाहिए | सुझे इसके अमल से जो संतोष व समाधान प्राप्त होता 
है वह अचर्णनीय है। 

'सालव-मयूर” के पहले अंक का मसाला लेकर छपाने के लिए मैं नना- 
रस गया कि दधर इन्दौर के तत्कालीन चीफ-मिनिस्टर ने आर भेजा कि 
बिना पहले से इजाजत लिये 'मालव-मयूर” इन्दौर से प्रकाशित न किया 
जाय । इन्दौर में ठव कोई पेसा कानून नहीं था जिससे पहले मंजूरी लेना 
लाजिमी द्ो। मैंने तुरन्त इजाजत के लिए द्रख्वास्त दे दी । में जानता था 
कि वह तो कभी नहीं मिलने चाली दे । 

देशी-राज्य से निराश होकर मेंने खण्ढवा से पुक साप्ताहिक पन्न 
निकालने का और मालवा के देशी राज्यों में जाग्रति पैदा करने का निरचय 
किया। मेरे अमिन्‍न-हुद्स मित्र श्री चेजनाथ महोदय सब इन्दौर में 
थी० एु० में पढ़ रद्दे थे। उन्दोंने भी सहयोग का घचन दिया। सौभाग्य 
से इन्‍्दीं दिनों मद्दाव्माजी ने अंग्रेज़ी में यंग इण्डिया” घ॒ गुजराती में 
'लवजीवन! निकालना शुरू किया था। मुझे सूझा कि एक ऐसा साप्ता- 
हिक खण्डवा से निकाला जाय जिसमें लेख टिप्पणी तो “यंग्र हृण्डिया” व 
“'नवजीवन” के लिये जाय॑ व समाचार, संवादपत्न आदि दम लोग स्वतंत्र 
रूप से ले लिया कर; जिससे महात्माजी के पत्रों का अजुवाद-उनके दिव्य- 
सन्देश भी लोगों को मिज्ञ जाया करें व मालवा में जागृति करने का 
अपना उद्देश्य भी सफल हो | 

खण्डवा से यदि पत्र निकालना हो ठो, मैंने सोचा किसी धनी-मानी 
का सद्दारा आवश्यक है। उन दिनों मध्यप्रदेश में श्री जमनज्ञालजी 
बजाज का नाम बहुत चमक रहा था। चे भद्दात्माजी के भक्तों में गिने 
जाने लगे थे और कांम स के उगते हुए सितारे थे । मैंने आचार्य द्विवेदी- 
जी से जमनालालजी के नाम परिचय-पत्न मांगा, उन्होंने अपेक्षा से भी 
अधिक अच्छा पत्र लिखकर भेज दिया। इन्दीं दिनों श्री चांदकरणजी 
शारदा, तिलक-स्वराज कोष एकत्र करने अजमेर से इन्द्रोर आये थे। 
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उन्होंने भी एक अच्छा परिचय-पत्र जमनालालजी के नाम दिया। 

मैंने परमात्मा का नाम लेकर सहात्माजी को पत्र लिखा। उन दिनों 
ये 'प्रिन्स आफ वेल्स” के स्वागत-बहिष्कार के सिलसिले में बम्बई उठहरे 
हुए थे और ए० आई० सी० सी० (मद्दासमिति) की मीटिंग शीघ्र ही घद्दां 
होने वाली थी। मैंने उन्हें अपनी सारी योजना पत्र मे लिख दी थी, इस 
कार्य-सस्बन्धी अपनी पात्रता की भी कुछ कल्पना दे दी थी व जमनालालजी 
के नाम मिले परिचय-पत्नों की तकल भी साथ भेज दी थी। छुरम्त उनका 
जवाब मिल्ला--यदि साबरमती या वर्धा से पत्र निकालना चाहते हो तो 
श्री जमनालालजी से लिखा-पढी करो । उनसे मैरी बातचीत हो गईं दै।! में 
तो उच्ुक्ष पढद्य। रोटी मांगी ओर अस्त सिला । न जाने कितने जन्मों 
का, कित-किन पूर्वजों का यह धुणय उदय हुआ जो साबरमती में पूज्य 
बापू के पास रहकर पत्र निकालने का अवसर प्राप्त हुआ । मैंने चेजनाथजी 
से सलाद की व तुरन्त वस्बई रवाना हो गया। पत्र-्यवहार की बनि- 
स्वत मेंने छुद ही जमनालालजी से मिक्न लेना पसन्द किया। पूज्य 
महात्माजी के दर्शन व चरणरपर्श के इस सुअवसर को खोना अब मेरे 
लिए सम्भव नहीं रद्या था। 

भेरी इसी सुलाकात में “हिन्दी नवजीवन” की नींव पडी व बाद मे, 
मेरे साबर्मती रहते हुए ही, 'साक्षव-सयूर” भी काशी से निकला। 

अहिंसा का अथ॑ दे दूसरे को भावनाओं, दुख-द्दों का खयाज्ञ रखना, 
अपने स्वार्थ व सुख के लिए दूसरों को कष्ट थ असुविधा में न डालना । 
इन्दौर में जब पुस्तक पुर्जेंसी से मैरा सामा हूट गया तब कुछ समय के 
लिए मैंने वहां के हिंदी फाइनल स्कूल में असिस्टेंट देडमास्टर की जगह 
मंजूर कर ली थी। उस जगह पर हक तो एक दूसरे श्रध्यापक का था, 
परन्तु मेरी नियुक्ति ऊपर से हो जाने के कारण उनका हक मारा गया। 
साहित्यिक च्ेन्र में मेरा नाम तो था ही, अतः देडसास्टर को भी चिन्ता 
हुईं कि कहीं जरदी ही यह मेरा पद न छीन ले । मुझे गन्ध लगते दही 
: मैंने दोनों मित्रों को निश्चिन्त कर देने का निश्चय किया | मैंने महसूस 
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किया कि वास्तव में मेरे एकाएक ऊपर आजाने से उन अ्रध्यापक की 
इकतलफी हुईं है व देडमास्टर साहब को भी अन्वेशा दोना स्वाभाषिक दै। 
मैंने उन अध्यापक भाई को वताया कि किन मजवूरियों से में यहां आया 
हूं और सो भी चन्द रोज के लिए । मुझसे उन्हें हर तरह सद्दायता ही 
मिलेगी । उनका ऊपरी होते हुए भी मैंने सदा उनके साथ आदर का 
च्यवह्दार किया व अपने को उनके प्रति नम्न अनुभव किया। देडमास्टर 
साहब की तो दृतनी तरह-तरह से मेने सहायता की कि वे मेरे झात्मीय 
मिन्न के रूप में मुझे मिल गए व जब तक जिन्दा रददे मेरा गार्डियन! 
अपने को मानते रहे । उनके मरने का सुके भी हतना सदमा रहा कि 
कई दिनों तक इन्दौर जाने का मन ही न हुआ । जब कभी उन दिलों 
का खयाल होठा है तो अपने इस ज्यवद्दार का झुझे सन्‍्तोष ही द्वोता है 
और इसे मैंने अपनी भ्रहिंसा-वृत्ति का ही एक चिह् या प्रदर्शन समझा 
है। इसके मोड फल का अजुभव तो मैंने इन दोनों मित्रों के स्नेहमय 
व्यवद्दार में सदा ही किया। 


$ ८१ 
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बंबई की यह पहली यात्रा थी । बुखार आने ख़य गया था सो कुनेन 
का इन्जैक्शम लेकर रचाना हुआ । मणि-भवन से पहुंचा तो देवदास- 
भाई मिले। उन्होंने कह्दा--“आपका खत खुद बापूजी ने पढ़ा है। उत्तर 
दिदुस्तान वालों की लिखावट बडी खराब द्वोती है। बापूजी से पढ़ी नही 
जातो। लेकिन आ्रापका खत बढ़ा अच्छा था, बापू पर अच्छा असर पढ़ा 
है।! जमनलालजी भी वही थे। बापू, से थोड़ी-बहुत बातचीत हुई व 
उन्होंने मुझे जमनालाजजी के हवाले कर दिया। मैंने वर्धा की बजाय 
साबरमती में रहकर पत्र निकालना संजूर किया । जमनलालजी का कुकाव 
यों चर्धा की तरफ था; परन्तु 'यंग-हरणिडिया'! व 'नवजीवन” के साथ ही 
“हिंदो-नवजीवन! का अहमदाबाद से निकालना ही उन्हे सुविधाननक 
प्रतीत हुआ | 

जसनालालजी आदमियो के बडे कड़े परीक्षक थे। मेंने परिचय-पत्र 
उन्हे दे दिये। वेसे तो उन्हें मेरे रज़-उड़ से संतोष हुआ; परन्तु अभी मेरी 
जांच-पहताल घाकी थी। में रहरा छुई-सुईं तबियत का, वे थे सयक्र 
स्पष्टवक्ता व कढाई-पसन्‍्द । सवालों की झढ़ी लगा दी--घर में कितने 
प्राणी हैं ? खर्च कितना है ? कहां-कहां काम किया है ? वहां से काम 
छोडा क्यो ! स्वास्थ्य खराब क्यों रहता है ? कब से रहता है ? इतना 
खोद-खोदकर पूछने लगे कि में मन में छु सलाया--महात्माजी ने किस 
जहाद आदमी से झुझे मिड़ा दिया है। मालूम दोता है, इन्हे मेरी बातो 
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पर भरोसा ही नही हो रहा है, तसी तो इतने धारीक सवाल करते हैं। 
लेकिन में घीरज रखकर सब के जवाब देता चला गया। अन्त में उन्होंने 
पूछा--आपका स्वास्थ्य ऐसा ख़राब रहता है। ८-१० आखियों के 
निर्वाह का वोक आप पर है। इधर महात्माजी के कामों में पढ़ने से तो 
कभी भी जेल में जाना पढ़ सकता है, इसका भी कुछ सोच लिया है ?? 

“महाप्माजी को पत्र लिखने से पहले ही सोच लिया था | क्या इतनी 
मोटी बाद भी न सोचता १” 

“तो कया सोचा है ? जेल चले गये तो घरवाज्ों की गुजर कैसे होगी ? 

'कैसे होगी--जैसे भगवान्‌ करावेगा बैसे होगी । जब तक मैं भाजाद 
हैं, जिन्दा हूं भोर बीमारी से बिछोने पर पढ़ नदी गया हूं तब तक मेरा 
धर्म है कि पहले घर वालो को खिलाऊ', फिर में खाक' । जिस दिल में 
जेल चला गया, मर गया या बीमारी से विछ्ोने पर पढ़ गया डस दिन 
उनका भगवान्‌ सालिक | सेरे मर जाने पर जो उनका होगा वही जेल 
जाने पर होजायगा। कोई खेर-खबर लेने वाला न हुआ ठो ९२ ज्ञाख 
सिखसंगो में +-१० की संख्या और बढ़ जायगी । इससे अधिक क्‍या 
होया ? वह दिन सेरी सच्ची परीक्षा का दोगा। जेज्ष में यदि में सुनू'गा 
कि मेरे परिवार के लोग भीख मांग रहे हैं दो में इसे “स्वराज्य” के लिए 
अपना सम्पूर्ण त्याग समस्कर दृर्ष से फूला न समाऊगा। इससे अधिक 
तो मैंने और कुछ नहीं सोचा दै !” 

जममालालजी शायद ऐसे उत्तर के लिए तैयार न थे । थे बहुत प्रभा- 
वित हुए | सहाजुभृति के स्वर में धोले---/नहीं, आखिर जो देश के लिए 
कष्ट सहते हैं, उनके परिवार वालों की चिन्ता करने घाले लोग भी होते 
हैं। आपको कोई चिंता नहीं रखनी चाहिए । मैंने तो यह देखने के लिए 
यह अश्न किया था कि आपकी कितनी तैयारी है। आपके उत्तर से मुझे 
बहुत सनन्‍्तोष हुआ ।! 

इसी अवसर पर जमनाकालजी की कडाई के एक-दो प्रसद्ष और 
थाद आ रहे हैं। में सत्याग्रद्प्नस सावरमती में सपरिवार रहने लगा था। 
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जमनालालजी ने भी भ्रपने रहने के लिए एक अलग बंगला बनवाया] 
उनका स्वभाव ही था कि जिसे अपनाते सच्चे हृदय से अपनाते । 'हिन्दी 
नवजीवन” की अन्तिम जिम्मेदारी उन्हीं पर रखी गई थी, अतः सुमसे 
व मेरे परिवार से उन्होंने बढ़ी जल्दी घनिष्ठता स्थापित कर की । में सकझोची 
ई---फाल्तू जान-पहचान बढाने की आदत नही है । काम-काल के सिल- 
सिल्ले में जितना परिचय हो जाय उतना ही काफी सममतता हैँ। पर 
जसनालाज्षजी का प्रेस झ्राक्रामसक था। इस घनिष्ठता के भरोसे में एक 
प्रस्ताव लेकर उनके पास पहुंचा। धार (मालवा) मे एक मालवीय सवन- 
बोर्डिज् हाठस था। उसके व्यवस्थापक बंबई में चन्दा करने गये हुए थे। 
वहां से उन्होंने मुके लिखा कि यहां के ल्लोय कद्ते हें कि यदि जमना- 
लाजजी पहले चन्दा लिख दें तो यहां अच्छी रकस मिल सकती है। आ्राप 
उनसे सहायता लिखवा के तो हमारा काम आसान होजाय ! 

मैने मन में सोचा यह बहुत मामूली बात है। जमनाक्ाजजी अच्छे 
कामों में सहायता दिया ही करते हैं। मैंने इसी तरह सीधा प्रस्ताव उनके 
सामने रख दिया। झुझे थाद पढता है, उस दिन देवदासभाई भी किसी 
काम से उनके पास गए या बेढे हुए थे | जमनालातजो बोले---मैं बिना 
जान-पहचान के किसी को चन्दा नहीं देता ।! मेरे सिर पर मानो पत्थर 
गिर पढ़ा । तो सी मैंने जब्त करके कहा--- 

लेकिन मै इन्हें जानता हू ।' 

आपने खुद इनका कास देखा है ?? 

हां, मैं खुद धार गया था--इनकी संस्था में भी हो आया हू! 

किंतु सेरे सन्‍्तोष के लिए इतना काफ़ी नही है। जब तक में खुद 
08 पार तक मैं कहीं चन्दा या सहायता नहीं दिया करता ।* 

बढ़ा साहस करके कहा-- तो आप खुद न 

दिखा दीजिए खुद न दीजिए, दूसरों से 

बाद, ऐसा केसे दो सकता है ! जिस काम में में छुद न दू" उसमे 


दप साधना के पथ पर 


दूसरों को देने की कैसे भे रणा कर सकता हूं। यदि काम श्रच्छा है तो 
मुझे खुद क्यों न देना चाहिए ?! 

'पर काम तो अच्छा है, में जानता हूं । 

लज्षेकिन मैने तो नहीं देखा दे ।' 

सारी बातचीत मे फाफ़ी बेरुखी उन्होंने दिखलाई। सुमे बहुत घुरा 
लगा । उनके स्वभाव का यह पहलू मेरे लिए बिल्कुल नया था। जीवन 
में किसी से कुछ सद्दायता मांगने या दिलाने का यह पहला ही अवसर 
मुझे था। मैं बढ़े आत्म-विश्वास से उनके पास गया था। वह सब चूर- 
चूर दोगया। देवदासभाई के सामने मैंने अपने को बहुत ज्ज्जित व अप- 
मानित भी अनुभव किया । पछुठाने लगा कि ऐसे बे-रुखे आदमी के पास 
जाकर नाहक ही अपनी बात गंवाई । बढ़ी बेचकूफी की । मेरे जी मे दो- 
तीन घण्टे तक उथल्न-पुथल्न मचतो रही । अन्त को मैंने उन्हे एक खत 
लिखा, तब शांति हुई । ५ 

मैने लिखा--“जोबन मे यद्द पहली बार सुमसे बेवकूफ़ो हुई है,-- 
आपके स्वभाव व तौर-तरोके से परिचित नही था, इसीसे यह व़ल्लती हुई | 
श्राप विश्वास रखे, जिन्दगी में अब आपके पास ऐसी (ष्टठा नही करू गा। 
इस बार जो आपको कष्ट दिया उसके किए जमा चाहता हूँ ।? 

पत्र पाते ही वे मेरे घर दौड़े आये । तरह-तरद से मुझे समझते व 
ऐसे मामलो के अपने कु अचुभव व ऊ'च-नीच बताते रद्दे । तुमको अपना! 
समसता हूं, इसोलिए इतनी बे-रुखी से पेश आया। बापू के यहां भी 
कुछ ऐसी बातचीत द्वो गई थी, जिससे मेरा चित्त स्वस्थ नहीं था। दो 
घणंटे तक मुझसे व मेरी माताजी से बातचीत करते रहे व खुद ही माठाजी 
से मेरे यहां भोजन करने का प्रस्ताव रख के अपने घर गये। चत्रकर 
भोजन करने का प्रस्ताव रख जाना--थद्द उनकी आत्मीयता की पराकाष्टा 
थी । एक ही दिन मे उनके दो सिरे के परस्पर विरुद्ध स्वभावों का यद्द 
परिचय मेरे लिए और भी कुत्तूहल का विषय था । इसमे उनकी महानता 
छिपी हुईं थी। अहिंसा का यद्द पदार्थ-पाठ ही उन्होंने सुझे दिया। 


परीष्ा दर 


उन्होंने शायद महसूस किया कि उनका व्यवहार सुके बहुत नागवार 
छ्गा। इसका कितना बढ़ा परिशोधन ? 

ऊपर से कठोरता और भीतर से सहृदयता का एक श्रौर संस्मरण 
यहां लिख देता हूं। नागपुर-झण्डा-सत्याग्रह के समय की बात है। जमता- 
लाजजी उसके लीडर” की दैसियत से गिरफ्तार हो चुके ये। मंडा- 
सत्याप्रह को बल वेने के लिए ए० आई० सी० सी० (महासमिति) की 
मीटिग नागपुर में हुई थी । उस समय अजमेर-प्रांत की ओर से में उसका 
सदस्य था और उसमे जाने की बड़ी उत्सुकता थी। पर खर्च कहां से 
लात ? जो वेतन में लेता था वह घर-ख्च पुरता था। उसमें लम्बे सफर 
की यु 'जायश नही निकक्ष सकती थी। मैने सोचा कि आगे-पीछे जमता- 
ह्ञालजी से कुछ न्यवस्था कर लेंगे, अभी तो दृष्तर से पेशगी ले लो । 
जमनालालजी से नागपुर जैल में मिला तो उन्होंने प्रश्न किया--यहाँ तक 
आने के खर्च का क्या इन्तजाम किया ! मैंने सरल भाव से कह विया-- 
असी तो दफ्तर से पेशगी मे आया हूं, यही सोचा था कि आगे पीछे 
आपसे प्रबन्ध करा लू गा ।! 

उन्हें मेरी यह पद्धति डीक न मालूम हुईं । जरा मलाकर बौले-- 
आपने जब पहले सुससे पूछ नहीं लिया है दो इस तरह मेरे भरोसे पेशगी 
लेना ठचित न था । आप ही कहिये, यह वाजिव हुआ ?? 

यह दूसरा वज्च-प्रहार सुर पर हुआ । मैं शरम से विज्ककुल्त गड़ गया । 
सन में सोचा, नाहक ही इनसे इतनी आशा की, जो इतनी बात सुनने की 
नोचत आई । परन्तु उनका एतराज ठीक था; अतः कद्दा-- 

'वाजिब तो शद्दी था, पर आप इसकी चिन्ता न करें, में कोई-न-कोई 
दूसरा प्रबंध कर लूगा।! 

वे कुछ वोले नही। में चला आया। मेरे बाद ही स्वामी आनन्द 
उनसे मिल्ले। वे भवजीवन-संस्था के जनरल मेनेज़र ये) जब महीना 
श्रखीर हुआ व वेतन का समय आया तो स्वामीजी ने मुझे वेतन के पूरे रुपये 
दिये । मेंसे पेशगी रकम कटाने का सवाल पेश किया तो बोले--मुमे 


६० साधना के पथ पर 


नागपुर जेल मे जमनालालजी ने नोट करा दिया था कि चंद्र रकम उनके 
नामे मांड दी जाय । मैंने कहा--इसकी जरूरत नहीं है, आप इसमें से 
काट लीजिए । उन्होंने कद्दा--जमनाल्ञालजी की हिदायत के खिलाफ में 
नहीं जा सकता। मेरा हृदय जमनालालनी की उच्च हृदयता के सामने 
रुक गया। उन्होंन मुझे नसीहत भी की, फिर सहारा भी दिया। वे करे 
उपदेशक न ये । 

एक और प्रसद्ध भी लिख दू' । ग्वालियर राज्य के भूतपूर्व होम मेम्बर 
( स्वर्गीय ) खाशेराव पवार ने मुझे जरूरी में बुलाया । जब ये देवास 
(छोटी पांठी) के प्रधान मनत्री थे ठमी (१६३४-१४ इंसवी) सरघटे' साहब 
ने उनसे मेरा परिचय करा दिया था। में खर्च के लिए दफ्तर से पेशगी 
लेकर चला गया--खयाल ठो यही किया था कि खाशे स्ाहव खर्च की 
व्यवस्था करेंगे। वे चाहते थे कि पूना मे शिवाजी मद्दाराज या शायद 
माधव महाराज (ग्वालियर के भूतपूव महाराजा) के पुतले का अनावरण 
महात्माजी के हाथो हो ओर उसमें वे मेरी सद्दायता चाहते थे । बातचीत 
के उपरान्त मैं साबरमती लौटा तो प्रसदड़ से जमनालाछ्जी ने पूछा-- 
कहां गये थे ! मैंने किस्सा सुना दिया । घोले---खर्च का क्या इन्तजाम 
किया था। 

मैंने ऋपते हुए कहा--सोचा था कि वे दे दंगे; पर उन्होने इस 
विषय में कुछ पूछा द्वी नहीं । सम्मव है, बहुत छोटी बात समझ कर 
उन्होंने कुछ ध्यान न दिया द्ो। मुझसे भी ख़ुद कहने में सक्लोच हुआ ।! 

मे ऐसी ही आशझ्ा थी, इसलिए मैंने यह चर्चा चलाई। जो 
बुलाठा है उसका फर्ज है कि वह खर्चे का इन्तजाम करे | ल्लेकिन लोग 
अक्सर अपनी इस जिम्मेदारी को नदी समझते । आप सार्वजनिक 
कार्यकर्ता हैं । फिर खर्च पुरता द्वी वेतन लेते हे । आप जैसों को क्यों 
सझ्लोच करना चाहिए ? या ठो पहले द्वो खर्चे मंगा लेना चाहिए, या तय 
करा लेना चाहिए अथवा वाद में भी मांग लेने में क्यों मिककना चाहिए ?* 


१, इन्दौर के प्रसिद्ध, विद्ान्‌ नेता श्री विनायक सीताराम सरवटे । 


परीत्ता 8 


'वहली दो बातें तो ठीक हैं; पर पिछली तो मुरूसे इस जन्म में नहीं 
हो सकती |! 

अब भी जब कभी मैं विचार करता हूँ तो बुद्धि तो यही जवाब देती 
है कि सार्वजनिक सेवक को अपनी आवश्यकता भर मांग लेने में सक्नोच 
या मिक्कक न होनी चादिए। म्िसक या त्ज्जा का कारण उनके अन्द्र 
रदा सूचम अहड्डार ही मालूम होता है। स्वासिमान व अहृद्कार में बड़ी 
सूक्ष्म विभाजक रेखा है। सामने चाज्ञा जब हमसे अनुचित व्यवद्दार 
करता या कराना चाहता हो तब जो विरोध का भाव मन में पैदा होता 
है वह स्वाभिमान है; अपनी ख़ुशी से उपयोगी व धर्म समझकर जौ 
ब्यवद्दार किया जाता है उसमें यदि लज्जा या अपमान का अनुभव हो 
तो वह अहक्कार का चिट्ठ है। 


$ १६ 
जब्त के अवसर 


अहिंसा के मानी हैं चतुमु सख्ती संयम । अब तक जो अद्दिसा की 
धारा शायद्‌ पूर्चार्जित संस्कारों के वल पर भेरे अन्दर वह रही थी वह अब 
मद्दात्माजी के चरणों में पहुँच जाने के बाद बुद्धि-युक्त होने लगी । मुझे 
भीत्तर से ऐसा लगने लगा कि अपनी 'छुनक-मिज़ाजी” कम होनी चाहिए । 
'घरस्वतो! छोड़ी, प्रताप! छोड़ा--अब 'नवजीचन” छोड़ने की बारी न 
शआ्रानी चाहिए। मद्दात्माजी के पास पहुंचकर जो “हिन्दी नवजीवन' 
निकालने का अ्रवसर आया उसे मेने इंश्चर के द्वारा प्रकारान्तर से अपनी 
उन भावनाओं की पूर्ति दी समझा जो विद्यार्थी-जीवन में 'केसरो” जैसा 
पत्र हिंदी में निकालने के बारे में मेरे मन में उदय होती रहती थीं। इससे 
पहले कभी स्वप्न में भी यह खयाल न हुआ था कि महात्माजी की छुन्न- 
छाया में रहने का कमी सौभाग्य मिल सकता है। सावरमती पहुंचने के 
शायद १-२ भह्दीने पदले ही इन्दौर से बेजनाथजी व मेरे एक भाई से 
बातचीत होते हुए मेरे मुह से ये उद्गार निकल पढ़े थे---“यदि आप 
लोगों का यह खयाल सद्दी दे कि इन्दौर में मेरे दिन व्यर्थ जारदे हैं, मेरे 
लायक यहां का वातावरण नहीं है, तो मुझे अचश्य ही कोई अमुकूल अ्रव- 
सर व वाताचरण मिले विना न रहना चाहिए।! इतने शीघ्र ही ऐसा 
सुझवसट्‌ मिलने से मुके उसमे अत्यक्ञ ईश्वर का द्ाथ दिखाई देता था। 
ये सब भावनाएं व कारण मिल्ककर मेरे लिए वे सीमाएं निर्धारित कर 
रही थीं जिनमें मेरा छुई-मुईपन अपने आप नियंत्रण में आने लगा। इस 


जब्त के अवसर 8६३ 


सिलसिले में मैंने तीन निश्चय किये--(३) अपने ऊपरी लोगों को 
शिकायत का कोई अचसर न देना चाहिए। (२) अपनी सुख-सुदिधा के 
लिए किसी से कुछ न कहना चाहिए व तुनक-मिज़ाजी में हिन्दी नवजीवन' 
छोडकर कहीं न जाना चाहिए। 

स्वामी आनन्द खुद मृत की तरह कास करने वाले आदसी थे । चह 
बात-मह्मचारी गायत्री पुरक्षरण किये हुए, एक तेजस्वी आहयय हैं। उन्होंने 
जब कोई आशा किसी को दी ठो उसका पालन होना ही चाहिए । कार्य- 
तत्पर ध कारंदज् ऐसे कि सिनहों में महल खड़े कर दें व तेज मिजाज भी 
ऐसे कि मिनटों में उसे दद्ा भी दें। खुद महाव्माजी भी इसमें उनकी 
दाद देते थे। उन्हींके मातहत मुक्छे काम करना था। हिंदी सम्पादकीय 
विभाग से यथपि उनका सम्बन्ध न था, तो भी सारी नवजीवन-संस्था! 
के दे सर्वेसर्या बने हुए थे। हिंदी टाइप का अहमदाबाद में चलन नहीं के 
बराबर द्ोने से 'हिंदी-नवजीवन” के शुरू के भ्रक्कों को निकालने में बढ़ी 
बाधाएं पेश झाती । कई भसों में कम्पोज कराया जाता, फिर एक जगह 
फार्म संगाकर छापा जाता । हिंदी टाइप का आदर बम्बई दे दिया गया 
था, भगर यहां से बढ़ी सुस्ती दो रही थी। अतः स्वामीजी फा हुक्म 
इुआ---आप तीन दिन तक अद्दमदावाद में रहकर “हिंदी नवजीवन” निका- 
लिए व तीन दिन तक बन्बहँ में रहकर नया टाइप ढल्चाकर जददी 
मिजवाहए | मेरा खयात्ष है कोई एक भद्दीने तक इस तरह दिन-रात 
दौर-धूप लगी रहती । गुजराती फम्पोजीटर हिंदी का बढा ग़लत कम्पोज़ 
करते । मेरी लिखावट उनके पढने में नहीं आती थी। स्वामीजी का 
आहंर हुआ कि एक स्लिप में साठ सतर, एक सतर में पांच-छृः शब्द 
साफ-साफ अलग-अलग लिखा कीजिए । फ़िर भी शुरू में प्रफ संशोधन 
करते-करते मैरी नाकों दुम भ्राजाता । पेपर! के दिन तो दिननरात ही 
जागना पढता | फिर मेरा स्वास्थ्य तो खराब रहता ही था। मगर मैं न 


दारने का शरण कर चुका था। पहला अरह्ल निकलते ही स्वाम्ीनी से टक्कर 
होने का अवसर आगया। 


है साधना के पथ पर 


(हुँदी नवजीवन” के निकलते दी बम्वई में गुजराबदी, 'नवजीवन” की 
मांग कमर हो गईं | तब स्वामीजी ने हुक्स निकाल दिया कि बम्बई में 
“हिंदी नवजीवन” की फुटकर विक्ली नहीं होगी, जो आहक वन जाय॑गे उन्हें 
डाक से भेजा जायगा । शुजरातो 'नवजीवन' के खातिर इस तरह “हिंदी 
नवजीवन! का प्रचार रोक देना बहुवों को अखरा | जमनालालजी को भी 
यद्द अनुचित प्रतीत हुआ । स्वामीजी को समझाया, पर उन्होंने अपना 
आईर नहीं बदला। मेरा विचार हुआ बापूजी से इसका फैसला कराना 
चाहिपु । में बापू के पास गया तो वहां पहले से ही एक सज्जन स्वामीजी 
की शिकायत लिये बेढे ये---जब मैं पहुंचा ठो बापू के ये शब्द मेरे कानों 
में पढे, में जानता हू स्वामी बहुत देज आदमी है, कभी-कमी ज्यादती 
भी कर जाता है, पर मेरे पास उसके जैसा दूसरा प्रबंधक नहीं, तुम ख़ुद 
उसका काम संभाल लो या दूसरा आदमी लाओ तो में उसे दूसरे काम 
में लगा दू' । मुके भी उसकी कुछ बातें अच्छी नहीं लगतों, पर सदन 
करता हूं ।” यह सुनकर मैंने अपनी वात अपने मन में ही रख ली। मैं समस 
गया, यही जवाब अपने को भी मिलने चाला है। अब स्वामीजी से लडने 
में फायदा नहीं, स्थामीजी का हृदय जीतकर दी उन्हें पटाया जा सकता है। 

जो मनुष्य जैसो रुचि या स्वभाव का होठा है उसे वेसे ही काम व 
वैसे द्वी च्यक्ति पसन्द आते हैं। मिहनती आदमी को कादिन से नफरत 
दोती है । आज्ञादायो आज्ञापालन से खुश रहता है| तेज सिजाज आदमी 
अपनी आज्ञा की अवद्देलना सहन नहीं कर सकते | स्वामीजी मिहनतो 
भी थे व तेज मिजाज भी। मैंने निश्चय किया कि चादे दिन-रात वक्त- 
बेवक्त कैसे ही काम क्यों न करना पडे, कभी “नाहीं” नहीं करेंगे। स्वामोजी 
की जैसी हिंदायतें होंगी उनका अच्चरशः पालन कर देंगे । स्वामीजी जब 
चुलाते प्रेस आजाता; जेसी व जिस क्रम से कापी माँगते उसी तरद्द देता; 
जब जहां भेजते चला जाता; अपनी सुख-सुविधा का कभी कोई उज्र खढा 
नहीं करता । इसका परिणाम यद्द हुआ कि स्वामीजी सुकपर प्रसन्‍म ही 
नहीं रहने लगे, मेरा लिदान भी रखने लगे। बस्बई सें फुटकर बिक्री न 


जर्त के अवसर हर 


होने दैने सम्बन्धी अपना आर ठो उन्होंने नहीं बदला, पर अब “हिंदी- 
मवजीवन” भी उनके लिए उतने ही ध्यान का विषय वन गया जितना कि 
गुजराती 'नवजीवन! था। कई बार 'हिंदी-नवजीवन' का व मेरा कास पहले 
कर देते। कभी देर द्ोजाती या कुछ और गड़बड़ द्वौजाती तो स्नेह से 
नियाह लेते | यहां तक कि आगे चलकर जब १३२९ में श्री जमनाद्ालजी 
व शंकरलाजजी बेकर ने मेरे राजस्थान में जाकर काम करने की स्वीकृति 
बापूजी से ले ली तो स्वामीजी बापू से लदे--- क्या हरिभाऊ पर मेरा हक 
भहीं है। मेरी राय लिये बिना आपने कैसे उनके जाने का फ्रेसला कर 
दिया ! वै सुझे घोड़कर नही जा सकते ।” अल्त में बापू को अपना फैसला 
स्पमित कर देना पढ़ा। 

इस प्रकार स्वयं-प्र रित संभल के जो अवसर आये, उनसे सुझे बढ़ा 
लाभ हुआ। 'हिन्दी-नदजीवन” के लिए बापू के 'यंग-हरिड्या व नवजीवन! 
के लेखों का जो अनुवाद करना पढ़ता थम, उससे सत्य, अहिंसा, खादी- 
सम्बन्धी बहुत भोजन सुझे मिलने लगा। हसी समय भेरी बुद्धि ने 
अहिंसा-घर्म सदा के लिए अहण कर लिया। यह प्रत्यक्ष जान पढा कि 
बापू कोई द्रष्ट हैं, युग-पुरुष हैं। ज्यों-ज्यों भ्दिसा का मे! समझ में 
जाता गया स्पॉ-त्यों 'तुनक-मिज्ञानी' अपने-भाप दवती गई। पूसरों को 
श्रहिंसाप्मक पद्धति से जीतने के अयोगों में दिल्लचस्पी होने रूगी । अदिसा 
के उदय का फ्ष यह मिकक्षना चाहिए कि लोग हमसे मतभेद भत्ते ही 
रख, पर हसारे प्रति इनकी सदूभावना जरूर रहे व बढती रहे । हर दुख 
च गिरोह में हमारी चाह हो व रहे। दरेक को हम 'अपना आवमी मालूम 
होते रहें ।! भुके इसका अनुभव एक घटना से हुआ। 

भाश्नस--सावरमती सें उस समय तीन ध्यक्ति प्रधान थे--स्वर्गीय 
भगनलात्षभाई गांधी, काकासाहव कालेलकर, स्वर्गीय महादेवभाई देसाई। 
भगनभाई भ्रम के व्यवस्थापक थे, काकासाहब राष्ट्रीय विद्यालय के 
भाचाय, व सद्ववभाई बापू के दाहिने हाथ। कार्य-विभाग, रुचि-वैचिब्य, 
स्वमाव-मेद से तीनों में बाजन्बाज चातों पर सतसेद रहता था; मगनभाई 


हद साधना के पथ पर 


व काका साहब में इसकी मात्रा अधिक दोजाती थी। मैं तीनों से सम्पर्क 
रखता था, तीनों को अपना “गुरुजन” मानता था। बचपन से ही सुमे 
मेरे चाचाजी ने यह शिक्षा दी थी कि 'दो शन्नुओं मे सदा मेल कराने का 
यत्न करना चाहिए---कम-से-कम मित्रों में फूट डालने की जिम्मेदारी तो 
अपने ऊपर हरगिज न लेनी चाहिए ।? में वहां सदैव एक तरफ की वही 
बात दूसरी तरफ कट्दटा था जिससे आपस में स्नेह व सौहाद़ बढ़े । एक 
दूसरे के गुणों थ सदूभावनाओं की ही चर्चा एक-दूसरे से करता । एक की 
की हुईं आलोचना नहीं, बक्कि प्रशंसा दूसरे तक पहुंचाता। ग्रतः ये 
तीनों सुखिया मुझे अपना स्नेह-पात्र समझते थे । जब जमनालालजी ने 
इन तीनों से भ्रत्ग-अलग यह पूछा कि आश्रम में कौन व्यक्ति ऐसा है 
जो बापू के सिद्धान्तों को समझता है, व जिसे राजस्थान में काम करने के 
लिए प्रेरित किया जा सकता है तो मगनभाई ने मेरा नाम सुकाया, 
काकासाहब ने भी मेरा हो समर्थन किया, महादेवभाई ने कहा-“आदमी 
तो एक हरिभाऊ ही यहां ऐसा है, पर में नहीं समझता कि उसका स्थान 
आश्रम को छोडकर कहीं अन्यत्न है।? खुद भी जमनालालजी ने ही किसी 
अवसर पर मुमे यह बात कही थी। जब तीनों ओर से समर्थन प्राप्त हुआ 
तब मेरा नाम बापू के सामने रखा गया, लेकिन श्रन्त में स्वामीजी ने 
उस फैसले को उस समय तो रद करा दिया ! 


४ २० ; 
सिपाही को स्प्रिट 


अब में अपने को अहिंसाव्मक-सेवा का एक सिपाही सानने छगा। 
जिन दिलों 'हिंदी-मवजीवनः निकला, युवराज के स्थागत-बहिष्कार का 
आन्दोज्नन चलन रहा था। उस सिलसिले में क्रेमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट 
को तोदने की बारी आगईं थी। मैंने सी स्वयं-सेवकों के दक्ष में अपना 
नाम लिखाना चाहा । पूज्य बापू से पूछा तो उन्होंने कह्दा--ुम्हें 'हिंदी- 
नवजीवण” का काम करते-करते ही पकद्ा जाना है। सिपाही का काम 
अपनी ड्यूटी पर जम्ता रहना है।” उनका अन्तिम घचन सदा के लिए 
सेरे हृदय पर अद्वित होचुका । 

जब 'हिंदी-नवजीवन” की जिम्मेदारी ज्ेकर मैं बापू के पास रहने लगा 
तो मैने उनके प्रति अपना यह व्यवद्वार निश्चित किया--बापू का कम-सै- 
कमर समय लेना, उनको अधिक-से-अधिक निश्चिन्त करना, कास इस 
परह करना कि अपने कारण बापू को कहीं से उत्तनना न मिले, न खुद 
बापू को उल्तहना देना पढ़े। तद्लुसार बस्बई में बापू के प्रथम दर्शन के 
बाद, जहां तक झुझे याद पढ़ता है, 'हिंदी-तबजीवन! का पहला झइझ 
जषेकर ही अर्थाद्‌ कोई दो-ढाई मास के बाद में बापू से सिला था। जब 
कि वा-से-बढा आदमी भी बापू से दो मिनट मिज्षना अपना अद्दोभाग्य 
समता था, तब इतने निकट रहते हुए इतने बढ़े प्रलोभन को रोके में 


सुके अपने साथ बहुत लड़ना पढ़ता था। परन्तु दर बार 'सिपादहदी की स्प्रिट? 
की जीत होती थी | 


श्ष साधना के पथ पर 


जब 'हिंदी-नवजीवन' का पहला अरह्ल॒ निकला तो उसे लेकर में 
महास्साजी के पास गया व कहा--“यह आपकी पसंद के साफिक निकला 
है या नहीं, यह जानने आया है ।! “अच्छा, रख जाओ, देखकर बता- 
ऊगा !” दूसरा अकू निकलने पर उसे केकर फिर मैं गया--यह दूसरा 
अक्ल निक्त गया । पहला आपने देख लिया होगा । आप ऊहुंछे बताव 
तौ-- उन्होंने हंसकर कह्दा--लिकिन मैं तो अ्रसी तक पहला अक् भी 
नहीं देख पाया हूं। अब तो मुझे शायद ही समय मिले । लेकिन तुम 
अपना काम उत्साह से करते रहो । जब कभी कोई बात मुझे सूकेगी तो 
बता दूगा, या कोई शिकायत आवेगी तब कटूँगा।। ठब तक तुम ऐसा 
ही समझो कि तुम्दारा काम सुमे पसन्द है । 

इस उत्तर से झुमे कोई सद्दायता तो नहीं मिक्नी, इतना समझ किया 
कि बापू को काम बहुत है। हम भी इनको क्‍यों व्यर्थ कष्ट दें । इसके 
बाद उनसे मैंने 'हिंदी-नवजीवन” के विषय में कोई बात नहीं पूछी । कोई 
६-७ महीने के बाद ही वे गिरफ्तार होकर सावरमती जेल पहुँच गये। 
तब एक दिन जमनालालजी ने मुझसे कह्दा--जेल्ष में बापू ने खुद चला- 
कर तुम्हारे लिए पूछा व कद्दा कि अच्छा शुद्ध आदमी है। उसकी या 
उसके काम की अबतक कोई शिकायत मेरे पास नहीं आईं।” 

मेरा भन हुआ कि जेल में जाकर बापूजी के दर्शन करू', ज्ेकिन दो 
भावों ने रोक दिया। एक तो यह कि ऐसे महापुरुष को एक बन्दी के 
रूप में देखने में कोन-सा गौरव है ? जो संसार की सब पीडढित जातियों के 
उद्धार के लिए आया है, उसे प्रिदिश सरकार के जेलखाने में देखना 
अपनी पामरता को ही अधिक अजुभव करना है। दूसरे यह कि मेरा कोई 
काम तो ऐसा है नहीं जो उनले मिले या पूछे बिना अटक रहदा हो। अतः 
सिपाही को तो अपनी ड्यूटी पर ही जमे रहना उचित है। 

शुक्रवार की रात को वे गिरफ्तार हुए घ शनिवार को अदालव में 
उनकी पहली पेशी हुईं। शनिवार 'हिन्दी-नवजीवण” का पिपर डे! था। 
मेरा जी जज्षचाया कि अदाकत में मुकदमा सुनने जाक। पर याद 


पघ्लिपराही की स्प्रिट - दे 


आया--'सिपाही को तो अपनी ड्यूटी पर ही जमे रहना चाहिए |! फिर 
सन को समस्ाया--आज तो सुकदसा खदस होगा नहीं । अगली पेशी 
पर चक्ेगे।” इत्तफाक से दूसरी व आखिरी पेशी भी शनिवार को पढ़ी। 
वही मेरा पेपर ढे'। किसी ने, शायद स्वासीजी ने,कद्दा था कि देख आओ, 
पेपर एक दिन क्लेट कर दो। सारे हिंदुस्तान से बढ़े-बढ़े लोग आये हैं 
सुकद॒मा ऐतिद्वासिक महत्त्व रखता है, बापू का वक्तन्य अपने दी ढंग का 
होगा--परन्ठु सुके व्यू टी छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा। इतना बढ़ा 
सौमाग्य मुके छोड़ना पढ़ा, इसका रज् होने के बजाय उद्ठा अपनी 
डयूटो में लगा रद्दा' इस बात का सन्‍्तोष ६वी अबतक मुझे है। भ्रद्िसा- 
स्मक सेना में तो कडे अनुशासन की और भी आवश्यकता है। जब में 
स्वयं-सेवकों को केवल अधिवेशन देख छ्ेने, बढ़े नेताओं के सम्पक में 
आजाने, या अपनी ठ्यटी छोड़कर जत्सा देखने के लिए आ झ॒ठने के 
दृश्य देखता हूँ तो अपने सेनिक अनुशासन की कमी व इसलिए स्वराज्य- 
प्राप्ति में होने वाली देरी का मे भ्रांखों के सामने आ जाता है। अहिं- 
सक प्लिपाहदी सारता नही, खुद मरता है; दूसरे को कष्ट नहीं देता, खुद 
कष्ट उठाता है; दूसरे का हं ष-प्रोह नहीं करता, दूसरे भले ही उसका 
द्रेष-द्रोह करते रहें; पर काम तो उसे भी एक अनुशासन में रद्कर दी 
करना पढ़ता है। यदि ऊपरियों की आह्ा मानने व पालने, अपनी द्य,टी 
पर रहते हुए बढ़े-से-बढ़े प्रतोभनों को ठुकरा देने, खुशी-छुशी नियमों का 
पाक्षन करने की प्रवृत्ति स्वयंसेवकों से व द्वो तो वे कद्ापि अहिंसक युद्ध 
मे--सत्याम्ह में नहीं जीत सकते। एक सत्याग्रही को अपनी सारी 
लडाई अकेले भी, व संगठित रूप में भी चल्लानी पढती है। अ्रकेले की 
लडाई तो मुख्यतः उसके गरुण-बल, तपोबल से चलेगी; परन्तु सामूहिक 
छडाई बिना सद्ृबम व अजुशासन के कदापि नहीं लड़ो जा सकती। 
अकेले को खढाई में भी उसे आव्म-संयम, आव्मानुशासन की बहुत 
आवश्यकता रहेगी। उसके शरीर के सब अंग्र-प्रत्यंय, मन की विविध 
भावनाएं, घ चुड्धि के समझ विचार जबतक पुक ठा-सुर में काम न करने 
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लगेंगे ठबतक वह अकेक्के भो सच्चा सैंनिक नद्दीं बन सकता । उसके तन, 
मन, आत्मा की सारी शक्ति सामने वालों का प्रतिकार करने में नहीं लग 
सकती। अतः क्‍या व्यक्तिगत घ॒ क्या सामूहिक दोनों प्रकार के संगरामों 
में संगठन व अनुशासन उसी प्रकार अनिवाय हैं, जिस प्रकार शरीर को 
कायम रखने के लिए फेफड़ों में शुद्ध हवा का आना व जाना जरूरी है। 

महाव्माणी की गिरफ्तारी न सजा के बाद 'हिन्दी-नवजीवन” के 
सम्पादकत्व का सवाल उठा । जमनालालजी ने सत्ाह दी कि 'सम्पादक 
के स्थान पर वैंजनाथजी का नाम दे दो; तुम्दारे पीछे बदा कुट्म्ब है, 
तुस्द्वारा स्वास्थ्य भी खराब रद्दता है, सम्पादक में नाम जाने से किसी 
भी समय जेल जाने की नौबद झा सकती है” मुझे! डनके प्रस्ताव पर 
तो आपत्ति नहीं थी, पर दलक्ीत नहीं जी । मैंने कद्दा---“यदि नाम देने 
में कोई बढ़ाई या प्रसिद्धि का सवाल्य है तो शौक से बैजनाथजी का नाम 
दिया जाय । मैंने झमी तक कहीं भो अपने नाम का प्रचार नहीं चाहा 
है। ल्ेख-कवितादि बनावटो 'मात्नव-मयूर” 'भारत-भक्त' आदि नामों से 
देता रहता हूँ। मेरा मत दै कि सनुष्य को अपना नाम तब देना नााहिए, 
जब उसके कार्यों से ज्ञोग उसे जानने के ल्लिप्‌ उत्सुक दो उठे । अतः माम 
का मुझे शौक नहीं है; परन्तु यदि नाम देने में खतरा है, जैला कि आप 
बताते हैं कि जेल जाना होगा, तो हस गौरव का पदक्षा अधिकारी मैं हूँ, 
मेरे जेल जाने के वाद महोद्यजी का नाम दिया जायगा ।” जमनाद्वात्जी 
को मेरी दुक्नीक्न डीक मालूस हुई व 'हिन्दी-तवज्जीवन! के सम्पादक की 
जगह मेरा नाम जाने लगा। 

मेरे सव में सिपाही वह दे जो खतरे के सामने दौढ़ा जावे । खतरे 
को निमन्त्रण देना सुखंता दो सकती है , पर सामने आये खतरे से मुह 
भोड़ने चाला सिपाही दरगिज नहीं हो सकता। जो अपने फो खतरे में 
डाज्न सकता दै चहद्दी दूसरे को खतरे से बचा सकता दे । खुद को रहतरे में 
डालकर दूसरे को बचाना अहिंसा का दी एक रूप है। 
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मेरे साबरमती आने के बाद जीतमलजी बनारस चले गये । वहां 
उसकी इच्छा हुईं कि 'सालव-मयूर' मिकाला जाय, थ सुके लिखा कि 
आप सम्पादन-सार भदह्दण कर क्लीजिए। मेंने तुरन्त 'हां' कर ली। 
एक पुराना संकल्प पूरा होने जारहा था। “सयूर” छोटा था--पर पाठकों 
के हृदयो में नाचने ल्गा--ऐसा कहूँ तो भ्रत्युक्ति न होगी। साबरमती 
के गुरुजनों व मित्रों के सहयोग, सुझाव आदि से वह हिंदी के गरयमान्य 
पत्नों मे खपने गा। प्राचीन सालव” नामक लेख-साला मैंने गुजरात 
विद्यापीढ की लायत्र री में रात-रात भर जगकर बढ़े परिश्रम से लिखी 
थी। हिंदी मे शायद पहली बार वह सामगी पाठकों को मिली थी। 
'मयूर! की कुछ समालोचनाएं पढकर भाई प्योरेलालजी ने कहा था--- 
आपकी यह शी बिलकुल नई है। उसके “स्वय॒त” पाढकों में स्फुरणा 
पेदा करते थे | आवू सम्बंधी मेरे लेख भी बहुत रुचि से पढ़े गए । पूज्य 
बापूजी के जेल रहते हुए 'हिंदी-नवजीवन” जिस तरह चल्ा उससे मित्रों 
च पाठकों को काफ़ी संतोष रहा । एक पन्न ने तो समालोचना में यहां तक 
लिखा था कि--सालूस होता है महात्माजी ही जेज़ से लेख लिखकर 
भेज देते हैं। 'हिंदी-नवजीवन' 'मालव-मयूर” दोनों का काम व मेरा 
आध्चम में आचार-ब्यवह्दर देखकर जमनाज्ञालजी के मन में यह भाव 
पेदा हुआ कि इसे राजस्थान में भेजा जाय । इधर कोरे लेख लिखते- 
लिखते ब उनमें रचनात्मक कामों का महत्त्व समकाते-समसाठे मुझे अपनी 
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लेखनी खोखली मालूम पढ़ने रूगी | बिना प्रत्यक्ष काम किये कोरे लेख 
लिखते रहने से मन में असल्तोष रहते लगा । इधर बाबाज़ी राजस्थान 
जा पहुंचे थे, व तकाजा कर रददे थे कि तुम इधर कास करने आओ | 
शायद १३२४ में फतेहपुर (जयपुर) में अग्रवाल सहासभा का 
जल्सा था। राजस्थान मे खादी के काम को बढाने व सुन्यवस्थित करने के 
लिए अखिल भारतवर्षीय चर्खा-संघ के मन्‍त्री भी शंकरलाकभाई बैकूर 
व श्री समगनलाक्भाई गांधी उन्ही दिनों जयपुर रियासत सें आये हुए 
थे। जमनालालजी की भरणा से मै भी उनके साथ फतेहपुर गया। 
यद्दां श्री जयनारायण ज्यास' से पहली बार भेंट हुईं। जीतमत्नजी 
भी आये। वे ०वारस जाकर उल्टा दुःख से पड़ गये थे । इन्दौर मे एकबार 
उनके और मेरे बीच चर्चा चली थी कि सावजनिक सेवकों को निर्वाह की 
समस्या केले हल करना चाहिए । जीतमत्वज़ी का सत था कि पहले कमा- 
कर रुपया जोड़ लें, फिर बेफिक्री से देश-सेवा करते रहे | मैने बताया था 
कि अव्वल तो १०-१४ साल दिये बिना काफी रुपया जुट नहीं सकता । 
जुटा भी तो तब तक हमारी सेवा-भावनाएं कायम भी रहेंगी या नहीं, 
कौन कद सकता है। रहीं भो, तो जीवन के अच्छे जवानी के काम-काज 
करने के दिन तो घन कसाने में गये, थका-मांदा अधेड़ शरीर हम देश 
के हवाले करंगे। फिर रुपया जोड़ने में कुछ-म-कुछ तिकड़स, बेईमोनी 
जरूर करनी पढ़ेगी, ये संस्कार हमारी देश-सेवा मे बाधक द्वोंगे, ग्रतः यह 
रास्ता गलत है। यदि हमें सेवा ही करनी है तो हम तो अपने इसी 
संकटप पर दृठ रहकर अपनी रुचि का सेवा-कार्य चुन से, व निर्वाह की 
साधारण व्यवस्था सोचकर शेष भार परमात्मा पर छोड़ दें। मैंने हस 
प्रसंग की याद दिज्लाकर जीवमलजी से कहा--बोलो, आप घोटे मे रहे कि 
सैं। उन्तकी भी इच्छा हुईं कि कोई सेवा-प्रधान साहित्यिक काम किया 
जाय | मैने जमनालाक्जी से उनका परिचय कराया। उन्होंने उन्हें 


१--अंब राजपूताना के नेता | 


शंजस्थान $०दै 


प्रौत्याइन दिया। जमनाजालजी बार-बार स्व० मित्ु अखण्डानन्दजी के 
गुजरांती के सस्तु' सादित्य-बद्धक कार्यालय की प्रशंसा किया करते थे, व 
चाहते थे कि हिन्दी में भी ऐसी ही संस्था छुले तो अच्छा । जीवमलजी 
के मित्र जाने से उनका यह स्वप्न पूरा होने के लक्षण दिखाई देने लगे। 
ऐसी संस्था हिंदी मे खड़ी करने की योजना पर थोड़ा विचार हुआ । यद्दी 
समागम 'सस्ता साहित्य मंडल” की छुनियाद है ! 

फतेहपुर महासभा के बाद शइ्ररलालभाई व सगनलातल साई के साथ 
मैं भ्रमरसर, गोविंदगठ आदि खादी-केन्द्रीं को देखने गया। वहां खादी 
कार्य में जो रुचि मैंने दिखलाई, खादी-यात्रा पर जो लेख 'हिंदी-नवजीवन' 
के लिए किसे उनसे शकरल्ालभाई मेरी ओर झाकर्षित हुए। शायद 
इन्हीं दिनों उनके सन मे यह विचार दृढ़ हुआ कि खादी-पचार के लिए 
यह आदमी राजस्थान में उपयोगी हो सकता है | फिर जमनाज्ञालजी 
की व उनकी बातचीत होने पर यद्द तय हुआ कि हसे खादी-अचार द गांधी 
विचार-अचार की दृष्टि से राजस्थान सें भेजना चाहिए । जब जमनालातजी 
ने मुझसे पूछा तो--मै तो पहले ही से इस उधेद़-बुन में था--मैंने उनके 
सुझाव का स्वागत किया। पूज्य बापूजी से उनकी बात भो होगई, पर 
स्वामी आनन्द ने उस फैसले को उत्तटवा दिया। 

कुछ समय बाद मेने खुद ही स्थामोजी से बात-चीत की कि आप 
क्यों मुझे यहां रोकना चाहते हैं। सेने भो यह सोच जिया था कि 
स्वासीजी के आशीर्षाद मिल्ले बगेर यहां से जाना न हो सकेगा, व जाना 
उचित भी न होगा। अतः उन्हें राजी करने का में यत्त करने लगा। 
उन्होंने कद्दा, सबसे बढ़ो वात तो 'हिंदी-नवजीवन”ः की है। उसे कौन 
चलेगा २ नये-तये आदमियों से मुझे रोज रमट करना पढ़ेगा। 
आपके लिए दो मैंने को सोचा दो नही था कि 'हिंदी-नवजीवन' के सिवा 
भ्रापका कोई स्थान है, या हो सकता है। मैंने समकाया कि किस तरह 
मुझे खुद अपनो लेखनी खोखली मालूस द्ोतो है, किस तरह बचपन से 
मेरे सन में अपने प्रांत की सेवा के भाव इद द्वोरे थे, 'मालव-सयूर” के 
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कारण किस तरद उसके लिए अब च्षेन्न अनुकूल होगया है, बापू से सोख- 
कर यदि क्षोग दूसरे प्रांतों में जावे दो किस तरद्द बापू का काम सुगम हो 
सकता दै, व साथ ही आश्वासन दिया कि 'हिंदी-नवजीवन” के लिए 
आदमी को चिंता आपको न करनी पढ़ेगी। मैं सेजता रहूंगा, यदि कोई 
न मिला तो मैं राजस्थान छोड़कर ख़ुद वापिस आजाऊ गा, मगर 'द्विन्दी 
नवजीवन” का दर्ज न द्ोने दू गा। यों सेरा सन भी अब यहां से उचटने 
लगा है । वहां अधिक काम कर सकू'गा, ऐसी आशा होती है। परन्तु 
आपका अ्राशोर्वाद न मिले ठो दर्गिज नहीं जाऊंगा । तब स्वामीजी 
राजी द्योगए घ पूज्य महात्माजी से सुझे राजस्थान में जाने की इजाजत 
मिल गई। उनसे सी यह शर्त करनी पढ़ी कि “हिल्दी-नवज्ञोदल! को 
चिता आपको न करनी पड़ेगी । राजस्थान में रहते हुए वह मेरी पदली 
जिम्मेदारी रहेगी और इस जिम्मेदारी को सेंने अक्षरशः निभाया भी । 
जब जरूरत पड़ जाती, अजमेर से अपने साथियों--महोद्यजी, काशी- 
नाथजी त्रिवेदी, शाझ्ररलाज्ञजी वर्मा को भेजता व कभी-कभी में भी यहां 
से अनुवाद करके भेजतां रहता था। 

मैं १६२६ की जनवरी मे अजमेर आया। जब मेरे मित्रो को यह 
मालूम हुआ कि मैं राजस्थान में जा रहा हूँ व अजमेर रहूंगा, तो उन्होंने 
कस कर विरोध करना शुरू किया--खाल कर अजमेर रहने के विषय 
में कुछ मित्रों ने तो भविष्य-वाणी भी कर दी कि वहां जाकर तुम कीचढ़ 
में फंस जाओगे । ऐसी त-त्‌ , में-में में पड़ोगे कि सांस भी नहीं लेने 
पाओशोगे । वहां के पुराने नेताओं के रगढ़े-कगढ़ों का जिक्र करके कहते, 
धदां जाकर क्यों अपनी भद्टी पल्लीत करते हो ? ख़ुद जमनात्ञालजी ने 
भी चेतावनी दी थी कि वहां की राजनेतिक दुल-बंदियो में न पड़ जाना। 
लेकिन इन भयानक चित्रों का मुझ पर अगर कोई असर हुआ तो यद्द 
कि चलकर देखें तो आखिर क्या खतरा या भयानकता वहां है ? सुके 
झपने आप पर इस बात का काफ़ों विश्वास था कि में चादे कैसी भी 
कठिनाइयों सें पड़ जाऊंगा, पर उनसे द्वार व दुबू गा दरगिज नहीं, व 
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सबमें से साफ-पाक् निकल आऊ'गा । इसका कारण यह था कि मैंने 
वहां के व दूसरी जगह के रगढ़े-कगढ़ो का सार यह निकाल रखा था कि 
नेतृत्व, घन व संस्थाओं एर कब्जा करने के लिए ये करे होते हैं। अपन 
इृढ़ता-पूर्वक इन मोहों से बचेंगे व बच जावेंगे । एक स्त्रियों के सम्पर्क 
का प्रश्न भी होता है, जिसे लेकर क्लोग टीका-टिप्पणी, मिन्‍दा व बदनामी 
करके गिराने फा प्रयत्न कर सकते हैं। अतः में निश्चय करके चक्ना कि 
नेठृस्व की होड में अपन कभी खड़े न रहेंगे। रुपये जो लावेंगे उन्हें 
संस्थाओं में जमा करावंगे, जहां उनका पूरा हिसाब रहेगा, जो खुद खर्च 
करेंगे उसके पाई-पाई का हिसाव रखेंगे, अपना पैसा भत्ते संस्था में खर्च 
हो जाय, पर संस्था का पेसा अपने घर-खर्च में न लगने पावे । संस्थाओं 
पर कब्जा करने का लोभ तो दूर, जहां उसमें दूसरे लोग भार उठाने को 
तेयार हुए नहीं कि अपन खुद उसमें से हट जाया करेंगे और द्लियों से 
काम-पुरता सम्बन्ध रखेंगे। काम द्ोगा तो उनसे बोलने व अकेले में 
मिलने में भी संकोच न करेंगे, न होगा ठो चार आदमियों में भी मिलने 
व बाठचीत करने की अरूरत न रखेंगे। मेंने इन निश्चयों को भरसक 
पालने का यत्न किया है, और यद्दी कारण है कि में यहां के राजनैतिक 
जीवन में आकण्ठ डूबकर भी अभी तक इज्जत के साथ जी रहा हू-- 
अनुसव-होनता से कुछ धक्के जरूर लगे, कह अनुभव भी हुए; परन्तु 
एकाध बार को छोड़कर भुझे कभी अजमेर झावे का अफसोस नहीं हुआ। 
हालांकि ऐसे मित्र हैं जो मानते हैं कि अजमेर में रहकर मैंने अपनी 
जवानी बरवाद कर दी, न्यथे ही अपनी मिट्टी पद्मीद करा रह्दा हूं, परन्तु 
मुझे अभी तक ऐसा नहीं जग रहा है कि मैंने कोई नेतिक दोष किया है, 
था अजमेर आता कोई व्यावहारिक भूल भी है। यों अधिक भावुक व 
आद्शवादी होने तथा कम अनुभव के कारण मुझसे व्यावहारिक भूलें 
जरूर हुई हैं, पर वे ऐसी भहीं कि जिनसे मुझे अजमेर सें आने व रहने 
पर पदुतावा करना पढ़े । 


$ २२ $ 
तत्काज फल्ष 

निर्भयता घ साहस यदि अहिंसा का एक पहलू है तो सहनशीक्षता, 
उमाशीलता, दयालुता दूसरा पहलू । दोनो परस्पर पूरक हैं। ऐसा अनु- 
भव सुके अपने न-कुछ जीवन में कई बार हुआ है। फतेहपुर की अग्र- 
घाल महासभा के समय की एक घटना है। मैं अहमदाबाद से तीसरे 
पहर की एक्सप्रंस से रवाना हुआ । एक ढिच्बा फौजियों से भरा होने के 
कारण पहले ही काफी भीढ़ गाढ़ी में हो गई थी । आाबू के आसपास 
फौजी ढिव्दे में किसी तरह आग लग गई ठो रात से कोई $ बजे फौजियों 
को दूसरे डिब्बों में घुसेड़ा गया । में जिस डिब्बे में बैठा था उसमें बैठना 
भी मुश्किक्ष से हो रद्या था। में खिड़की के सहारे था। बगल वाक्े कंपारट- 
मेंठ में घुसकर फोजी पाही-तवाद्दो थक रहे ये और मुसाफिर चिहल-पों मचा 
रहे थे | सुकसे न रहा गया । में उठकर दरवाजे की तरफ जा दी रद्ा था 
कि उधर से एक फौजी--वै सब काबुज्ञी ये--दमारे दिव्बे की तरफ 
घुसा | सेरे पास ही आगरे को तरफ के कुछ मुसलमान बैठे थे, उन्होंने 
दोनों पटरियों के बीच थांगें पखार दीं कि फौजी आगे न 'घंसले पान | 
फौजी ने उठा के पक तभ्राचा एक सुसज्षमान के जड दिया । यह मुमे 
नागंवार हुआ । मैंने ज्यों हो फोजी को डॉटना शुरू किया बद्द मेरी ओर 
लपका | इधर तमाचा पढ़ते ही सुसलमानों ने टांगें समेट ली । फौजी 
मेरी ओर बढ़ा व ग़रदनिया देकर मेरा सिर खिद़की के बाहर कर दिया | 
मेरे जी में तो आया कि गाड़ी को जंजीर खींच लू, फिर सोचा कि देखें, 
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हसे सहन करें, क्या नतीजा होता है। इतने ही में उस फौजी के पीछे 
उनका कोई अफसर आया, व मेरी गर्दन पर उसका हाथ देखकर उसे 
डांटा व पिछले कमरे में वापस सेज दिया। यद्द छुछ पढ़ा-लिखा व 
सम्य मालूम होता था। सुझसे कहने लगा--वाबा, हम ल्लोग पठान हैं, 
बढ़े जादिल हैं, यह आदमी एक बिगढ़े दिमाग है। भाप कुछ खयाल 
भ करें । मैंने कद्ा--मैरा तो उसूल ही बदला स केने का है, लिद्दाजा 
मैरी बात छोड़ो, मगर उसने इन्हें--मुसलमाव को-जो तमाचा मारा 
उसकी साजरठ होनी चादिए । इससे ही में वह फौजी फिर हस कमरे में 
घुसा व बोला--नहीं, ये लोग चद्माश हैं, जब में आने जगा तो टांगे 
फौला दीं, जब तमाचा पड़ा तो समेट लीं। क्यों इन्होंने मेरा रास्ता रोका ? 
लेकिन इस वाबू-से---मेरी झोर इशारा करके जरूर माफी मांगूगा--इन 
पर मैंने बिला वजह हमला किया, इन्होंने इन वदमाशों की तरफदारी की, 
इससे सुमे गुस्सा आ गया । च मेरे पास आकर साफी सांगने क्वगा। 
मैंने कहा---तुम्हें माफी इन लोगों से मांगनी चाहिए, कुसूर तुमने इनका 
किया है, में तो तुम्हारे हमले को भूल ही गया समसझो। मेरे जी में तो 
आया था कि जंजीर खींच लू', पर फिर जब्त करना दी अच्छा सममा। 
धद्द तन के बोला, नहीं इनसे हरमिज नहीं मांगूगा, ये शरीफ नहीं 
मालूस होते । 
अफसर भी थोड़ी देर मेरे पास ठहरा। काबुलियों की, उनमें भी 
की जह्दाक्त के किस्से सुनाकर मेरी दिलजमई करता रद्ा। सुमसे 
यह भी जान लिया कि में महात्माजी के भ्राश्रम में रहता हूँ व फतेहपुर 
जा रहा हूँ। पिछुली [रात को वद्द पहला फौजी फिर मेरे पास आया व 
कहने लगा--बाबू , तुम हमको माफ नहीं करेगा ।? मैंने फिर उन लोगों 
से भाफी सांगने पर जोर दिया--पर उसने साफ नाहीं कर दिया । फुलेरा 
में जब मैं रोंगल की गाड़ी में बैठ गया तो वह फौजी सुमे तलाश करता 
डुआ उस गाडी पर झ्रोया व फिर कट्दा बाबू , मुझे साफ नहीं करोगे ?? 
मैंने उसे समझाया कि मैं तो तुमको साफी मांगने के पहले ही अपनी तरफ 
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से माफ कर छुका, लेकिन कुसूर ती तुमने दूसरे द्वी ज्ञोगों का किया है। 
पर मेरी यह वात उसकी समझ में नहीं ही चेटी । दस घदना ने मुमे 
अ्दिसा के प्रयोग का जो तत्काल फल दिखिलाया उस पर में मन-ही-मन 
सुग्ध दो रहा। पीछे मेने सी सुसलमानों को डांदा कि तुममें उनका 
सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो फिर पद्ले टांग फेलाईं क्यों ? और 
जब फैलाईं भी तो तमाचा पढ़ने पर समेटीं क्यों ? तमाचे के जवाब सें 
तुस्हें कुछ तो मुकाबला करना था ! तुसमें न तो बरंदाश्त की ताकत थी 
भ झुकाबले की । यही वजद्द है जो उस फौजी ने तुमसे तो माफी नहीं 
मांगी, मगर मुझसे बार-बार साँगने आया । 

शायद १६२३ में जमनालाज्षजी सपरिवार आयू गये थे। काका साहब 
के साथ मैं भी दो-चार रोज के क्षिणु वहां चला गया था। किसी कार्य- 
धश पृज्य माल्वीयजी व श्री घमश्यामदासजी बिड़ला सी वहां आये घ 
जमनालालजी के मेहमान हुए। दस सब झीरास-सन्दिर में ठहरे थे । 
पूज्य माज्वीयजी के दर्शन तो मैं काशी घगैरा में दो-चार बार कर चुका 
था, पर प्रत्यक्ष परिचय का अवसर यह पहला हद्वी था। बिदृत्ञाजी को तो 
देखा भी यहां पदली बार द्वी । पूज्य बापूजी अपंडिसाइटिस के आपरेशन के 
बाद जब जुहू (बम्बई) में विध्राम कर रहे थे तब श्री घनश्यामदासजी 
वहां आया-जाया करते थे व विचित्र अश्न पूछा करते थे ।' मद्दादेवभाई 
ले एक बार मुझसे कहा था कि एक अजीब आदमी बापू के पास आता है 
और घढ़े अद्भुत प्रश्न करता है। बढ़ा साइसी व स्पष्टवक्ता मालूम होता 
है। बापू भी घेसे ही अनोखे जवाब देते हें। मारवाड़ी बढ़ा घनिक है, 
बिढलों का नाम तो तुमने सुना होगा। उन्हीं में से है। आवबू में जब 
पहिल्‍ल्ली बार उनको विशाल आंखें व लम्बा डीज्ष-डोल देखा तो मेरा 
आकषण बदा । बाद मे उन्होने महात्माजी-सम्बन्धी अपने विचार व 
ध्श्नोत्तर भी सुनाये तो समझा कि मद्दादेवभाई वाला अजीब” आदमी 
यहा है। मैंने देखा कि उन्हें भी मेरे प्रति आकर्षण हुआ | 

पूज्य मालवोयजी को कुछ चिट्टियां जिसने का भी सौभाग्य वहां 
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मित्रा । जमनाल्ालजी की वो लिखता ही था। जमनालाज़जी का मुक्त 
पर इतना भ्रधिकार होगया था कि जब कभी कोई संद्दायक उनके पास 
नहीं होता दो बे-तकरलुफ होकर वे सुके पकढ़ लिया करते, व झुमे भी 
उनकी ऐसी सेवा करने में सुख ही अनुभव होता था। 

पूज्य मालवीयजी ने झुझे सुाया--पुम मेरे पास क्यों नहीं रहते ? 
जेसे गांधीजी के पास मदादेवभाई हैं, बसे में सी अपने पास किसी को 
रखना चाहता हूँ । पर कोई पेसा मिलता नहीं । तुम्दारा काम व स्वभाव 
झुझे पसन्द आता है।” मैंने मन में गौरव अनुभव किया । फ़िर बढ़े 
संकोच से बोज्ञा--महाराज, झापकी आजा तो भुझे शिरोधाय होती; पर 
मैं 'हिन्दी-नवजीवन” के लिए बापूजी को वचन देकर विश्चिन्त कर चुका 
हूं, नहीं तो में इसे चढ़ा सौभाग्य ही समस्तता । 

घनरयामदासजी से तो एक-दो दिन में ही फाफी घुल-मित्र गया। 
उनकी अतिभा, तीत्र आक्षौचना व श्रवद्गोकन-शक्ति का काफ़ी प्रभाव 
पढ़ा । उनके चेहरे पर जहां एक धनिक का रौव था, वहां उनकी आंखों 
में स्नेह, सदालुभूति व सुशीक्षवा भी देखी । 

इस समय हमारे साहस की पक घटना लिखने योग्य है । हम प्रायः 
रोज हाथ-सु'ह धोने नक्को ताज्ाव के पश्चिमी किनारे पर जाया करते । 
उधर घुक गहरा नाता नीचे अनादरा की ओर जाता था। ऊपर से अना- 
दरा पाइंट से नीचे का यढा मनोहरी दृश्य दीखता था वे । हमारे खासकर 
कम्रल' के सन में नोचे जाकर देखने के भाद उसाढ़ा करते थे । कमल उस 
समय ८ साज्ष का था। एक रोज सुबह जब डघर शौचादि के लिए गये 
तो उसने कहा--आज इस नाले में जरा नीचे घंसें । दस उत्तरते ही 
चढक्े गये | कमल जरा भी न डरता था, न हिचकता था। उसका साहस 
देख झुझे भानन्द होता था। मेरा खयाल है, कोई आधी दूर हम उतर 
गये होंगे | ज्यों-ज्यों नीचे जाते थे नाजा गहरा व भयानक होता जाता 


१---#ी कसल्नयन बजाज, स्व० जमनालालजी के बड़े पुत्र 
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था । मझाड़ी भी काफी सघन | उतार बहुत कठिन, कहीं-कद्दीं तो हम 
पैड़ों की जड़ों पर लटकफर उतरते । मुझे आशंका होने लगी कि कहीं 
भालू शेर आदि से पाला न पढ़ जाय। कमल की वजद्द से और भी 
चिंता हुईं। पर कमल जरा भी नहीं घबराया। आखिर मेरे जोर देने 
पर हम दोनों सड़क पर आगये, जो नीचे अनादरा की ओर जाती थी । 
कमल आगे बढ़ने के लिए इशारा करता जाता था। हम आधे से श्रघिक 
उतर गये | क्गभग १० बज गये । तब सोचा कि यों भी ऊपर पहुंचते 
4२ बज जाय॑ंगे, चढ़ाई में थकान भी काफ़ी आवेगी; अतः अनादरा दी 
फ्यों चलें ? भाईजी (जमनाल्लालजी) दो मेरे साथ रहने से निश्चिन्त 
जैसे थे । पास हमारे सिफे एक घिसा पैसा था। द्वाथ में शायद $ लोोटा, 
बदन पर एक बनियान या कुरता, नंगे सिर | सोचा--चलो देखो, क्या 
अनुभव होता दै १ इस नये प्रयोग ने जजचाया व दम नीचे की ओर बढ़ 
चल्ने । अनाद्रा ऊपर से तो आबू की तल्नहटी में ही देख पढ़ता था, 
परन्तु ज्यों-ज्यों हम नीचे उसकी ओर बढ़ते जाते थे, त्यों-त्यों वदद तल- 
हटी से दूर भागता जाता था। आखिर १२०१ बजे हमने उसे पकढ़ 
लिया। दोनों थक कर चुर हो गये। मगर कमत्व ने जरा भो बेचेनी या 
परेशानी नहीं दिखाई । गांव में ऐसे सज्जन मिले जो जमनालाकषजी 
को व “हिन्दी-नवजीवन? को भी जानते थे । उनके यहां देद्दाती 
खाना खा-पी कर शास को हम आबू लोटे । कमल की थकान का खयाल 
करके मैंने चाद्य कि अब कल चलेंगे। द्वाल्ांकि यद्द बोक भी दिमाग पर 
था द्वी कि दिन-भर गायब रहने से साईजी चिल्ता करेंगे। अतः कमल 
ने आम्रह किया कि आज ही चलेंगे । आखिर इस शाम को जब आदू 
पहुंचे तो जमनालालजी दसारी तत्लाश में आदमियों को भेजने की तैयारी 
कर रदे थे | हमारे इस साहस से वे प्रसन्‍न ही हुए। कमल की निडरता 
व साहस की अच्छी छाप मुझ पर पडी । 


$ २१३ ३ 
अहिंसा का मम 


श्रहिंसा विकास की वस्तु है, दक्लील की नहीं । अहिंसा का भर्म है 
हृदय को सदुल्ञ बनाना, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए । दूसरों के प्रति, 
भत्ते ही वे हमारे शत्र्‌ -कोटि के क्‍यों न हों, अपने सब व्यवहारों में सदुल 
रहना अहिंसा का लक्षण है। उनके दुष्कायों, अवगुणों का प्रतिकार भी 
किया जायगा तो खझदुल्वता से प्रेरित होकर; उनके प्रहारों को तो हम 
चट्टान की तरह सहेंगे, पर उनपर चोट करते समय अपने हृदय को फूल 
से भी अ्रधिक सूदुल् बना ल्ञेंगे | वे विष-बुके बाण भले ही फेंके पर हस 
दो पुष्प के ही बाणों से उनकी अस्तरात्मा को जाग्नत करेंगे। इसका 
आनन्द दलीलों से महीं समकाया जा सकता। बच्चा जले माँ के प्रेम 
को उसकी आंखों में समझ लेता है, उसी तरह श्रहिंसा का यह आनन्द 
उसके साधकों को कद्म-कदुम पर अनुभव दोठा है। जिन्हें दद् अपने से 
पूर, अपना विरोधी, मद्दा हठी मानता था, वे भी सरल स्वभाव से उसके 
सामने अपना हृदय खोक्षकर रख देते हैं। जो चद्टान-सी दोखतो है, वह 
भरना बन के सामने आ जाता है। ऐसा एक अनुभव भजमेर झाते ही 
हुआ । 

मेरे राजस्थान में आने से पहले सस्ता साहित्य मण्डल की स्थापना 
हो छुकी थी। अजमेर में उसका कायौक्षप रखना स्थिर हुआ । साधारण 


११२ साधना के पथ पर 


देख-भाज मेरे जिम्मे हुईं। इधर चर्खा-संघकी राजस्थान शाखाकों श्रघिक 
दित करने की दृष्टि से भी देशपांडेजी उसके सन्त्री चचकर आा चुके थे; 
मेरी नियुक्ति इसी शाखा के अचार-मन्त्री के रूप में हुईं। देशपांडेजी 
इस प्रांत के ल्लिए बिलकुल नये थे । हिंदी-भाषा भी अच्छी तरह नहीं 
जानते थे । परन्तु खादी-कार्य के अनुभवी ये । श्री लष्मीदासभाई की 
देख-रेख में गुजरात में खादी-कार्या के संगठन का उन्हें श्रतुभव था। 

थोड़े ही दिनों में--यह १६२६ की बात है--मह्दात्माजी का एक 
पतन्न भुके मिला, जिसमें उन्होंने एक खादी-फेन्ड्र के कार्यकर्ता-सम्बन्धी 
शिकायतों की जांच का काम मुझे सौंपा । शिकायत नेतिक स्वरूप की 
थीं। कार्यकर्ता खादी-कार्य में तो दत्त था, परन्तु अपने ढज्ल का बेढव 
ओर बढ़ा दृबज्ञ था। देशपांडेजी ने व मैंने भी महसूस किया कि यद्द 
जांच का काम बढ़ा मुश्किल है। उसने कुबूल म किया, व चार्ज भी न 
दिया दो क्या किया जायगा ? ऐसी बातों का सबूत मिलना भी तो 
मुश्किल होता है। लेकिन मैं जानता था कि पूज्य बापूजी के प्रति उसकी 
बहुत श्रद्धा है व मुझे भी जानता-मानता था। अतः झुमे बीच-बीच 
में ऐेसा क्गता था कि सम्भव है दृतनी कठिनाई न पेश आवे। 

हम दोनों केन्द्र में पहुँचे तो चातावरण वेसा ह्वी विकट पाया, जैसा 
कि खयाल्ल किया था । एक से एक बढकर चक्कर में डालने वाली खबरें 
मित्लीं । उसकी पत्नी ने उसे ज्हर देने का यत्न किया था। श्रतः वह 
उसके साथ एक ही थात्री में भोजन करंता था। हमें आशंका हुईं कि 
ऐसी दशा में हम भो इस केन्द्र में कद्दां तक सुरक्षित हैं! खेर, पहले 
खादी-काम का निरीक्षण किया गया। बाद में मैंने एकांत में बुल्लाकर 
उस कार्यकर्ता से कद्दा-देखिए, दम लोग असल में तो एक दूसरे दी 
काम के लिए आये हुए हैं। आपके ख़िलाफ़ कुछ शिकायतें महात्माजी 
के पास पहुँची है और उन्होंने जांच के लिए मुझे लिखा है। आपका 
खादी-काम एक नम्बर का दै, आप सच बोलने का दावा भी करते हैं। 
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झतः शिकायतों के मामले में भो आपसे सच्चे बयान की ही सुझे आशा 
है। यदि शिकायतें सच हो तो मुझे कहना होगा कि आप भठक गये हैं 
व बुरी तरह कीचड़ में फंस गए हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपको 
उसमें से निकालू' ।” मुझे आशंका तो यद्द थो कि सुनते ही वह सुमूपर 
हूट पढे'गे और सम्भव है मेरा अपमान भी कर दें । परन्तु सुके तो अपना 
कर्तव्य पूर्ण अहिंसात्मक पद्धति से-उसके प्रति भ्रत्यन्त मदुलता से--- 
पूरा करना था। मैंने पुर्वोक्त बातें बहुत ही सहालुभूति के स्वर में की । 
उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा--बताइए, क्या शिकायत हैं ! कम-से- 
कम आपके सामने मैं छूठ नही बोलू गा। मैं जानता हूँ, आप मेरे द्वितेषी हैं ।” 

हां, में आपका हित ही चाहता हूँ और वह तभी साथ सकू गा, 
जब आप सद बातें सच-सच बता दें ।? 

उन्होंने सारे वाकयाव सच-सच बयान कर दिये। मैंने कद्ा-- आप 
फंस तो बहुत गन्दगी मे गये हैं, पर हैं अपनी बात के सच्चे। में 
आपकी मदद करूगा। ख्षेकिन आप यह तो अच्छी तरद जानते हैं कि 
यह खादी-काम कोरा व्यापार नहीं है। श्राप भी ध्यापार के लिए यहां 
नहीं आये हैं। व्यापारी के बच्चे हैं, सेकड़ों रुपया कमा सकते हैं, लेकिन 
पूज्य बापूजी का काम, गरीबों की सेवा, आदि पवित्र भावनाओं से यहां 
अ्ये हैं, तो यह क्‍या कर बैठे ? इसमें चरखा-संघ की कितनी बदनामी 
है १ बापू को कितनी चोट लगेगी? इसका खयाल कोजिए। सोचिए, ऐसी 
दशा में इस केन्द्र की जिम्मेदारी आप पर रखना कहां तक उचित है! 
अपनी यह दुकानदारी तो बापू के नाम पर चलती दै। उनके नाम को 
तो हमें सदा उज्ज्वल ही रखना है। अतः आप इस केन्द्र का चार्ज देश- 
पांडेजी को संभज्षा दीजिए व पहले आत्म-शुद्धि का उपाय कीजिए ।! 

आपका कद्दना ठीक है, में चाज दे दू“गा; मगर खादी के काम से 
मेरा वहा भे मे है, इसे छोड़कर मैं कहां जाऊ' ?? 

'मैं कोशिश करूंगा कि आपको बापूजी के आश्रम में मिजवाऊ'। 
नहीं रहकर भाप इसका प्रायरिचतत और भ्रपना उद्धार कर सकते हैं (? 
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उन्होंने चार्ज दे दिया । हमारा बोर हत्का हो गया । हमें उनको 
सरलता पर आश्चर्य भी हुआ। अब में जब कमी उस घटना पर विचार 
करता हूँ तो हमारी अहिंलात्मक कार्य-शेलो के सिवा इसका और कोई 
कारण नहाँ मालूम दोठा | उनके सच बोलने का दावा भी एक दृद तक 
इसका जिम्मेवार भागा जा सकता है। जो हो; मद्दात्माजी तो कद्दते हो 
हैं कि सत्य व अहिंसा एक सिक्के के दो पहलू दें । इसे सत्य-का प्रभाव 
कहिए या अदिसा का--एक ही वात है। साधारण वातावरण से ऊपर 
डडठे विना ऐसा परिणाम सहसा उपल्वव्ध नहीं होता--यह निर्विवाद है। 

खेकिन उस केन्द्र में जो चातावरण बिगड़ गया था उसे ठीक करने 
में २-६३ मास लगे । छुद मुके एक-दो महीने लगातार रहना-पढा । इसमें 
भी हम लोगों की अहिंसा-वृत्ति बहुत काम आई । जिसे लोग कार्य-कुशलता 
कद्ठते हैं, चद अहिंसा की ही उपज द्ोती है। दूसरों से अपना काम 
बना लेने चाला, दूसरों को अपने सत के अनुकूल कर लेने घाला, अपने 
कार$्सो को, बिना नुकसान उठाये, चक्ता ले जाने वाला व्यक्ति भ्रक्सर 
कार्य-हुशल कद्दा जाता है। पुक कुशल्नवा वह होतो है जिसमें आदमी 
दूसरों को दुम-मांसा देकर, सव्ज बाग दिखाकर, अपना काम चना 
खेवा है; लेकिन थोड़े ही दिनों में इसकी कलाई खुल जाती है। दूसरी व 
सच्ची कुशलता हृदय को शुद्धता व झदुलता से उत्पन्न होती है, दूसरों 
की भावनाओं, सुविधाओं का अज़हद खयाल जब रखा जाता है, तो 
उनकी चृत्तियाँ अपने-आप हमारे अजुऋूल होने लगती हैं और वे जान था 
अनजान में---चाहे अनचाहे---दमारे सहायक बनते जाते हैं। यह सप्नी 
कुशलता दै, और यही अद्दिसा है। 

हमने महसूस किया कि गांव वाक्लो की भावनाओं को आधात पहुंचा 
है। खान-पान, आचार-विचार सबमें उन कार्यकर्ता ने कोई मर्यादा नहीं 
रखी थी। अद्ृतपन मिटाने, जात-पांठ तोइने, खान-पान, रोटी-वेटी- 
च्यचहार की संकुचितता तोड़ने, का यह अथे नहीं है कि इनमें किसी 
प्रकार को सीमा था नियम ही न रखा जाय । चाहे जैसा वरतन द्वो, पानी 
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पिया जाय; चाहे जिसके दाथ का बना खाना हो, आंख स्‌दे खा लिया 
जाय, चाहे जिसकी लड़कों हो, शादी-सगाई कर लो जाय, या यों द्वी 
दाम्पत्य-सम्बन्ध कायम कर लिया जाय | इसका समर्थन कोई भी विचार- 
शीक्ष व जिम्मेदार व्यक्ति नहीं करेगा। हमने गांव के लोगों को अपना यह 
विवेक व भेद समझ्ाता शुरू किया । उन्होंने गांव में एलान कर दिया था 
कि कोई खादी चालों को अपने कुएं से पानी न भरने दे। हमने इस 
एलान को मान दिया व यांव से बहुत दूर एक कुएं से पानी लाने व वहीं 
नहाने-धोने लगे | इसके लिए गांव के मुखियाओं की हमने कोई टीका- 
टिप्पणी नहीं की । सोचा कि हसारे उपदेश से नहीं, बल्कि हमारे आचार- 
च्यवह्दार से ही इनकी मनोवृत्तियाँ बद्चेंगी । नित्य सुबह उठकर हम 
लोग--ओम्रदत्तजी शास्त्री, मदनलात्नजी खेतान, व शायद भूलचन्दजी 
अग्रवात्ष भी--दूर एक बगीची में नहाने जाते, नियमित भाथना व ब्याया- 
मादि करते । गांव के कुछ भल्ले व श्रतिष्ठित आहाण-वनिये भी वहां 
आया करते थे। हमारे इस कार्यक्रम का उन पर अच्छा असर पड़ा व 
हमसे कुछ बातचीत--चर्चा भी होने ल्गती। तब हम उन्हें धौरे-घीरे 
अपना इृष्टि-बिन्दु समझाते, और सछ बातें तो उनकी समर में आ जाती 
थीं, सगर छुआहूत मिटाने को बाद उनके गले नहीं उतरती थी। घीरे- 
धीरे वातावरण वदलने लगा। गांव के लोगों में ही अब दो दल होगये- 
एक इसारा तरफ़दार, दूसरा विरोधी । तब हमने गांव के मन्दिर में शाम 
की प्रार्थना करनी श॒रू कीं, जो अब तक अपने खादी-अआश्रम में किया 
करते थे । इसके खाथ ही रासायण व गीता की कथा भी मैंने शुरू को । 
इसमें दोनों प्रकार के लोग आते ये, हमारे साफिक भी व खिलाफ भी। 
मैं प्रसंगानुसार साव॑जनिक विचादों की चर्चा भी इसमें करता । एक रोज 
अछूतपन की समस्या मेंने छेढ़ी। देहात के लोगों के सममने योग्य 
दलील ही देनो पढ़ती थीं। तत्त्व-चर्चा मी करठा था। मैंने कह्ा--मैंने 
सुना है, गांव में लोग चर्चा करते हैं कि पंडितजी व उनके आदमी हैं ठो 
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चोखे; पर बल्वाइयों व भंगी-चमारों से छते हैं, यह बात बेजा करते हैं। 
इनकी सब वातें अच्छी हैं, एक यही बुरी बात है। सो, अब यह आप 
ही के सोचने की वात है कि जब हम सब बातों मे अच्छे हैं तो एक विषय 
में हमारी बुद्धि क्यों बिगड़ गई ? अब यह हमारी समझ का फेर है या 
आपकी समझ में कमी है, हसका विचार कीजिए | दृसका जवाब तो 
उनसे नहीं वन पड़ता था, वे निरुत्तर हो जाते ये । पर पिछले संस्कार 
बढे हढ होते हैं। गले उतर जाने पर भी तदनुसार व्यवद्वार करना घढ़ा 
कठिन होता है। यह धीरज व निरन्तर अभ्यास से ही हो सकता है। 

कभी-कभी कुछ मनचले लोग लड़कों को सिखाकर भी भेजते और 
थे देढे-मेढे सवाल पूछकर मुझे विषम स्थिति में डालने का यत्न करते । 
एक रोज एक लडके ने सवाल किया--परिडतजी, आप हमनूमानजी को 
चन्दर मानते हैं या देवता ? यह प्रश्न भुके आयंससाजी साबित करने के 
लिए पूछा गया होगा--ऐसा मुझे लगा। मैंने कहा--'इस सम्बन्ध में 
दो मत प्रचलित हैं। कुछ लोग उन्हें जंगली मजुष्य मानते हैं और कुछ 
भगवान्‌ के भक्त । जो बुद्धिवादी हैं वे कहते हैं कि बन्द्र मनुष्य की तरह 
सब कास नहीं कर सकता । अतः थे जंगली या अदू' जंगल्ली घानर जाति 
के थे। जो भक्त व अद्धावादी है वे उन्दे भगवान्‌ रामचन्द्रजी का सेवक 
व भक्त सानकर देवता सममते हैं ।! तब प्रश्न हुआ--लेकिन आप क्‍या 
मानते हैं ९? 

मेरी बुद्धि उन्हे मनुष्य व श्रद्धा उन्हें देवता मानती है--श्रतः जब 
भरद्धा-भक्ति उमढ़ती है तो बन्द्र तो ठीक, यदि कुत्ता भी हो और वह 
भगवान्‌ का भक्त हो तो मेरे लिए पूजवीय है, जो भगवान्‌ का भक्त है 
उसके लिए में यह सोचना ही नहीं चाहता कि वह मनुष्य है, कुत्ता या 
बन्दुर है, या चाण्डाल है। भुझे! तो उसके चरणों में श्रपला सीस नवानै 
में दो आनन्द आता है।! 

इस पर वे निरुत्तर हो गए । गांव में चर्चा फेल गईं कि पंढितजी 
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इसी साल इंदौर के मजदूरो ने हृड़ताज़् कर दी । तमाम मिलो केः 
कोई दुस-बारह्द हजार मजदूर आम हड़्तात्ष पर थे । बोनस के सवाल को 
क्षेकर हड़ताल शुरू हुई थी। पर बाद मे घण्ठे का सवाल सी जोद दिया 
गया था। उन दिनो इंदौर-राज्य में सजदूरों के काम के घण्टे नियत नहीं 
थे । १३-१७ घण्टे तक भरी उन्हे कारख़ानों मे कास करना पढ़ता था । 
ह्ठाल्ल स्थानिक कार्यकत्ताओ के प्रोत्साहन से चल रही थी, लेकिन सालिक 
व रियासत दोनों झुकने के ल्षिए तेयार न थे । बोनस की माँग मालिकों 
से व धण्ठो को रियासत से सम्बन्ध रखती थी। सजदूरों के कुछ भतिनिधिः 
श्रीमती अनसूया बहन के पास अद्दसदाबाद सद्दायता के लिए पहुंचे। ये 
चहाँ की प्रसिद्ध मजूर-मद्दाजन की अध्यक्त थी । उन्होंने व श्री शंकरलालजी 
चेझर ने--जो मजूर-मद्दाजन के पथ-दर्शक ये--महात्साजी से सलाह 
की । रियासत का मामला था। एदतियात से काम लेना था। मद्दाव्माजी 
रियासत वालों से सीधी वक्कर नहीं चाहते थे । सबने मिलकर ठय किया 
कि हरिसाऊ इंदौर की तरफ का है, उसे वहां सेजना चाहिए ॥ रियासती 
अधिकारियो से भी उसके अच्छे ठाल्लुकात हैं और वह संजीदा भी दै। 
चुनांचे शंकरलाजभाई ने पूज्य बापू के हवाले से मुके लिखा कि-- 
इंदौर जाकर मजदूरों को मदद करो। में तत््वतः सनवूरों के प्रश्नों को 
समझता था, महाव्साजी के तत्संबन्धी विचारों को जानता था; परन्तु मज- 
दूरों की हड़ताल में कमी काम नहीं किया था-इससे जी द्विचका रो,. 
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परन्तु नवीन साहस का मुझे शौक रहता है, अतः चलन दिया कि देख, 
इसमें क्या श्रज्ुभव होता है। ऐसा याद पढता है कि इंदौर वाले मज- 
दूरों में से कोई अहमदाबाद से मुझे लेने आया था। मैंने उससे वहां को 
सारी परिस्थिति समस्त ली । महात्माजी को हिदायत थी कि पहले प्रधान 
मंत्री से मित्रना व फिर सजदूरों मे काय करना, व सुझे रिपोर्ट देते 
रददना, कोई बात कठिन व उल्दी मालूम पढ़े तो मुझसे मिलने 
आ जाता । 

जाकर मेंने देखा तो मिलें तमाम बंद, मजदूर गोल बांध-बांघकर 
च कहीं-कहीं लाठियाँ जे-लेकर सड़को व बाजारो में घूस रहे थे । यह भो 
सुना कि जाल साइब---हुकमचन्द मित्स के मैनेजिंय डायरेक्टर--की नाक 
काद लेने की फिराक में थे । श्री मित्तज्ञ साहब--उस समय शायद मह- 
कमे कानून के वढ़े अफ़सर--की मोटर घेर ली गई थी, सो उन्होंने घर से 
बाहर निकलना छोड़ दिया था। १-२ दिन पहले ही ४००-९०० मजदूर 
सर हुकमर्चदजी को हवेत्ती पर जा पहुंचे व उन्दें छुरी गालियां देकर उनके 
मकान के कांच वर्येरा तोढ़-फोड ढाले । अनाज के व्यापारियों द मंडियों 
को आये दिन यह अंदेशा रहने लगा कि बाजार भ्रब जुटा | चीफ 
प्रिनिस्टर के दफ्तर, कोठी, जिधर देखो मजदूरों का दृत् ठट बांध- 
कर खड़ा व धूमता दिखाई पडता । एक भोर बाजार के व्यापारी, दूसरी 
ओर सरकारी भ्र८सर व पुलिस परेशान थी, तो दीसरी ओर मिल्ल-मात्षिक 
चिंताग्रस्त । मजदूर यों असंगठित थे, पर हड़तात्न के मामले में पन्के 
दिखाई दिये । इस विकट परिस्थिति में सुझ नौसिखिये को काम करना 
था । मैंने तुरंद समझ लिया कि इसमें सफछता की कुंजी अहिंसा व 
भजदूरा की आपसी एकता है | एकठा की महिसा तो वे समझते थे, पर 
अद्धिसा की महत्ता समझना याकी था। मैंने इसी की शख्आठ की । 

सबसे पहले मे (अब सर) क्री चापना---दीफ मिनिस्टर--से मिल्रा । 
क्यों कि जबतक उन्हें दिश्वास न हो कि काम्त जिस्मेदारी व सचाईं से होगा 
तबतक वहां किसी काम की शुरूआत ही नहीं हो सकती थी। वे सुमे 
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बखूबी जानते थे | मैंने उनसे कहा--महद्दात्माजी का भेजा मै मजदूरों 
की सहायता के लिए यहां आया हूँ। उन्हींकी पद्ुति व सलाह 
से काम करू'गा। यदि आपको इसमें आपत्ति हो तो मै लौट जाऊ गा। 
आपकी इजाज़त ही नहीं, सहायता भी इसको निपटाने के लिए प्राप्त 
करना चाहता हूँ । 

“डा अच्छा किया जो आप आ गये। आपको हम जानते हैं, 
विश्वास से बात कर सकते हैं । यद्धां इनका कोई एक नेता नहीं । एक से 
बात करते हैं, चद कुछ ठय कर जाते हैं तो दूसरे उनका प्रतिवाद कर देते 
हैं। ऐसी द्ालत में समझ मे नहीं आता कि बात नक्‍की कैसे की जाय, 
च किनसे की जाय । अब आप आ गये हैं तो मुझे भी आशा है कि 
रास्ता जल्दी निकल जायगा। में तो आपका स्वागत द्वी करता हूँ ।! 
फ़िर मजदूरों के रबेये को शिकायत करने लगे । कद्दा--“सरदार किबे इस 
महकमे के मिनिस्टर हैं, आप उनसे भी मिल ल्लीजिए ।! 

मैंने उन्हे वहुत घन्यवाद्‌ दिया व आश्वासन दिलाया कि मजदूरों 
को शांति की ओ्रोर ले जाना मेरा कतंज्य ही है । रियासत के खातिर नहीं, 
मजदूरो के अपने हित के लिए । सरदार किब्रे ने भी बहुत सहाजुभूति 
दिखाई व भेरे भरा जाने पर खुशी जाहिर की । 

श्रव॒ मैंने मजदूरों को शांति, अनुशासन व संगठन की राह्द पर लाने 
का उपाय किया । उनके कुछ अगुर्वों को छुलाया। उनसे कहा--आप 
लोगों ने अहमदाबाद से एक आदमी मांगा था, महात्माजी ने सुमे 
आपकी खिद्मत के लिए भेजा है। मेरा फर्ज होगा कि जी-जान लड़ाकर 
आपकी मदद करू व हृलताल को कामयाबी पर पहुंचा दू' । क्षेकिन यह 
आपको मदद के घगेर नहीं हो सकता। आप द्वी का काम है, लिहाजा 
आप तो मदद करेंगे हो--पर आपको यह समर सेना चाहिए कि वह 
सद॒द किस तरह की दोनी चाहिए | अपनी असली लड़ाई मिल-मालिकों 
से है। घण्ठों का सवाल रियासत से जरूर ताल्लुक रखता दै, मगर जब 
कि म्रिटिश इरिडया में १० घण्टे हो गए हैं तो इन्हें सी लोजिमी तौर 


0 
योग का पाठ 


इसके पहले की एक घटना सुझे छिखनी है जिसने सुके योग का 
अत्यक्ष पाठ पढाया । सुन्दरल्ाल को एक रोज रात को दस लगे व उल्टी 
हुईं । वह अक्सर अधिक खा लिया करता था। हम सममे, बददजसी 
होगई है। रात का वक्त--हमारी जान-पहचान अभी ज्यादा नही हो पाई 
थी, न दुनिया का ही कुछ तजरुबा था। सकान-मालिक से कहा तो 
'उसने कद्दा--सब ठोक द्वोजायगा, सुबह किसी बेच को दिखा देगे । उसे 
असल मे दैज्ा होगया था। पिछुली रात को जब उसके चिद्ध सराब 
दिखाई देने लगे तो हम धवराये व वैद्य को हुज्ञाकर लाते हैं, वब तक वह 
जल बसा | झुक पर तो मनो पत्थर पढ़ गये---श्रब काका साहच व काकी 
“को क्या झुद्द दिखायेंगे ? सबसे बढ़ी चोट ठो यद्द लगी कि बिना दुवा- 
दारू के ही लड़का द्वाथ से चला गया । इस सूढ़ता व गफ़लत के लिए 
मैंने आज तक अपने को माफ़ नहीं किया । जब-जब याद आती है, शूल् 
"की तरह चुसती है और यह भाव मिटाये नहीं मिटता कि मेरी गफ़लत 
उसको मृत्यु की जिम्मेदार है। 

उसका दाह-कर्म करके उसी दिन हम काशी से बरहलगंज पहुंचे । 
चाचाजी को देखते ही में धड़ाम से गिर पड़ा व बेहोश दोगया । हधर 
ऑुन्दरलाल का वियोग, उधर काकी का करुण-कन्‍्दन, सामने में बेहोश । 
उनकी ब्यथा की कथा कौन लिख सकेगा ? मगर देखने वालों ने कहा-कि 
उनके चेहरे पर जरा भो शिकन नहों पडी । लोग मातम-पुरसी के लिए 


११२ साधना के पथ पर 


आपके लिए लढने को महात्माजी ने मुझे मेज दिया है। अब आप 
शांति से घर में अपने वाल-वच्चों के साथ रहिए । जब जरूरत होगी तो” 
सभा घुला छेंगे। थो भी आपको वाल-बच्चों के साथ रहने का भौका 
चहुत ही कम पढता है। ईश्वर की दया से यह हड़ताल का मौका मिल 
गया है तो इसे इधर-उधर घूम कर क्यों गंवाते हैं ! आप लोग एक-दो 
दिन के अन्द्र ही शददर में यह हालत पेंदा कर दीजिए कि चारों तरफ 
मजदूरों की वाह-वादह होने क्गे। 

अब इस लड़ाई से भद्दान्‍्माजी का एक उसूल आपको और भ्रच्छी 
तरद समस्त लेना होगा। वह है शान्ति का । अगर आप 'शान्ति के रास्ते 
पर चल्नना मंजूर करेंगे तो तभी महात्माजी को ताकत हमें मिल सकेगी, 
व तभी में भी कुछ काम कर सकू'गा | वरना सब बैकार होगा । रियासत 
भी तभी हमारी तरफदार बनेगी | जहां हमारी तरफ से कुछ भी मार-- 
पीट या दुंगा-फसाद होगया तो सरकार व पुलिस की बच आवधेगी व 
मालिक लोग हजार गुना मजदूत हो जायंगे। महात्माजी भी हमें ही 
कसूरवार ठहरराचेंगे । इसलिए यदि आप अपने घरो मे शांत होकर चेठ 
जायंगे तो बहुत-सी उत्लकनें एक साथ ही सुलम जायंगी व मैं शेर की 
त्तरद आप लोगों की तरफ से लड़ सकू'गा ।! 

यह सल्लाद्द सजदूरों को जंच गईं व वे एक-दो दिन में ही अपने: 
अपने घरो में रहने लग गये । श्री बापना साहब ने मुझे एक दिन कहा कि 
टेज्षर साहव (तत्कालीन पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल) आपकी तारीफ 
करते थे कि उन्होने आते ही मजदूरों को खूब कायू में कर लिया। भ्रव 
शहर से दंगे-फिसाद या लूट-मार का कोई अंदेशा नहों रह गया है। 

थहद्द तो मुझे मजदूरों के द्वित मे करना ही था--मुझे खुशी है, 
अगर इससे पुलिस को व आपको सनन्‍्तोष हुआ हो |? 

अब मैने मजदूरों को एक कदम और आगे के जाना चाहा | यह बडी 
कड़वी गोली थी और मुझे अंदेशा ही था कि मजूर लोग कहां तक इसे 
गले के नीचे उतार सकेंगे। परन्तु परमात्मा ने यहां भी सद्दायता की ।- 
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सरकारी अधिकारियों की, शहरियों की सहालुझूत्ति प्राप्त करके अच मुझे 
माक्तिकों से मिलने व समझौते को बात करने का रास्ता खोलना था । वह 
तभी हो सकता था जब में पहले कोई ऐसा काम करू जिससे मालिकों 
को मेरी सदभावना का यकीन हो । अधिकांश मुझे जानते जरूर थे, 
लेकिन में तो इस समय मजदूरों का तरफदार और इसलिए उनके हितों 
का विरोधी (!) जो था। इसके लिए मैंने सर हुकमचन्दुजी के घर जाकर 
उस गात्ी-गुफ्ता कर आने वाली घटना से लाभ उठाना उचित समझता 8 

मेंने मजदूरों के चुने हुए नेताओं को एक जगद् बुलाया । उनसे 
मैंने पूछा कि हम जो ज़्ढाई लड रहे हैं यह शरीफाना ढंग से हो या 
गंवारू ढंग से ? मजदूरों की इज्जत किस तरद्द की लबाहे से बढ़ सकती 
है ! क्षटाई हमारी बोनस की व घण्ठो को है, हृढ्ताल उसमें हमारा: 
सबसे बड़ा व अच्छा हथियार है। गाली-गुफ्ता व मार-धाढड़ से क्‍या 
हमारी इज्जत दुनिया के सामने बढु सकती है ? में यह चाहता हूँ कि 
खुद हमारे दुश्मन भौ--मसालिक लोग भी--भदसूस करने छगे कि मज- 
दूर इससे सी ज्यादा शरीफ होते हैं। ऐसा नवीजा निकल्ले तो आप छोगो 
को अच्छा लगेगा न 

लगेगा तो जरूर; पर यह होगा केसे ९? 

“इसका रास्ता मै आप लोगों को बताऊंगा | अभी २-४ रोज पहले' 
कुधे मजदूर हुकमचन्दुजी के यहां गाली-गुफ्ता कर आये व उनके धर 
के कांच तोड़-फोड आये । इससे उनकी इज्जत ल्ञोगों की निगाह में गिरी 
है। वे समझने खगे है कि मजदूर तो शुण्डो की दोछ्ली हैं। जो खरे 
पसीने की कमाई खाते हैं---१३-१४ घण्टे सख्त मेहनत की रोटी खाते 
है, वे जरा-सी बात में शगुण्डे” कहलाने लग गये । इसकी रोक-थास हमें 
अभी से कर लेनी चाहिए। हमारी लड़ाई लम्बी चल सकती है. और 
ऐसे हर मौके पर हमें यही साबित कर देना है कि मजदूर मालिकों से 
कस शरीफ नही हैं। लिद्दाजा मेरी तजवीज तो यह है कि आप कोग 
मजदूरों की तरफ से सेठ हुकमचन्दजी से मिले ।? 


३२७ साधना के पथ पर 


'साहव हम लोग मिलेंगे ठो मजदूरों को शक न होगा कि सालिकों 
से क्‍यों मिले ? 

'नहीं, आप मेरी चिट्ठी के साथ उनसे मिल्तिये । तब ऐसे शुबद्द की 
“गु'जायश नहीं रहेगी ।! 

ओर क्या कहें उनसे ?? 

न चिट्ठी लिख दूंगा, आपको कुछ ज्यादा न कहना दोगा। सिर्फ 
इतना ही कह दीजिएगा कि उस रोज मजदूरों ने जो गाली-गुफ्ता किया, 
उस पर हम लोगों को बडा अफसोस द्वो रहा है। हम आपसे रजीलों की , 
नहीं, शरीफों की लडाई लडना चाहते हैं।? 

तो इससे मालिक यद्द न समझेरे कि हमारी खुशासद करने 
ये हैं।! 

“पहले तो अपने दिल पर द्वाथ रखकर देखो कि क्या सचमुच खुशामद 
करने जा रहे हो । यदि नहीं तो फिर उन्हें जी चादे सो समझने दो । जब 
तक हमारी हडताल जारी है कोई यह नहीं मान सकता कि दम किसी की 
खुशामद्‌ करने जा रहे हैं । हम सिफ्र एक गलती को ठीक कर रहे हैं, 
जिससे मजदूरों की इज्जत व ताकत बढेगी व उनकी गिनती शरीफों में 
'दोने लगेगी ।? 

कुछ और समझाने के वाद वे राजी हो गये । मैंने सेठ हुकमचन्दुजी 
के नाम एुक पत्र इस आशय का लिखा--- 

“आपने सुना द्वी दोगा कि मैं महात्माजी के आदेश से मजदूरों में 
काम करने के लिए यहाँ आया हूँ । झ्रुके मालूम हुआ कि कुछ दिन 
पहले कुछ मजदूर आपके यहां जाकर गाली-गुफ्ता कर आये व कांच भी 
तोड-फोड डाले । उनका यह काम महात्माजी के बताये अर्टिसा के तरीके 
के खिल्लाफ था । मैंने उनके नेताओं से बातचीत की तो उनकी भी यही 
राय होती है कि यह अच्छा नहीं हुआ। मजदूर शरीफों की छ्डाई 
आपसे लडना चाहते हैं, अठः ये लोग उस घटना पर खेद प्रकाशित 
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करने के लिए आपके पास आए रददे हैं। झ्राशा है, आप इन्हें उस दिन के 
कार्य के लिए माफी देने की कृपा करेंगे ।”” 

मजदूर-नेताओं ने मुझे क्नौठकर रिपोर्ट दी कि पत्न पद्ते ही सेठजी 
ने हमें गले लगा जिया और कहा--आप लोग तो मेरे वेटा-बेटी हो । में 
तो उस बात को उसी दिन भ्ल्न गया। सुझे भी पत्र का जवाब दिया--- 
मजदूर तो मेरे बेटा-बेटी हैं। मेंने उसी दिन उन्हें जमा कर दिया था। 
आपके इस पत्र के लिए धन्यवाद ।! 

अब मालक्तिको से समझौते की बातचीत का रास्ता खुल गया। 


$ २४ ३ 
मालिकों पर असर 

सजदूरो को इस अहिंसा का प्रभाव सालिको पर स्पष्ट दीखने लगा। 
अण्टो के बारे सें तो राज्य ने फेसला कर दिया। १० घण्टे रोज मिल 
अलने का आदर निकल गया । बोचस देने के लिए. मालिक लोग राजी 
हो रहे थे; मगर उन्होने यह पत्र लगाई कि धरे यदि कम किग्रे जाते 
'हैँ दो मजदूरी भो कम होनो चाहिए | समझौते को बातचीत के दर- 
मिश्वान वे नफा-चुक्सान, सजदूरी, रेट आदि की बहुतेरी दुलीलें पेश 
करने लगे जिनके बारे में मेरा ज्ञान नहीं के वराबर था। मैंने जाल साहब 
बच सर हुकमचन्दुजी से स्पष्ट कह दिया कि इस विधथ में सेरा क्वान कुछ 
“नहीं है। अहमदाबाद से में कोई विशेषज्ञ तुत्लाऊंगा, थे जो सलाद सुम्हे 
देंगे उस पर मजदूरों को राजो करना मेरा काम “है । में अहमदाबाद 
गया, पूज्य वापुली व शंकरलालभाई ने लाला गुलजारीलाल नन्‍दा को 
भेजा | सजूर-महाजन अहमदाबाद के सारे कच्चे काम को करने व जमाने 
का झ्षेय इन्हीं सुलजारील्ालजी को है। उनके आजाने से अब हडद्ताल व 
मजदूरों के संगठन को जहां कई गुना बल सिल्ला तहां समझौते का रास्ता 
भो सरत्ल हुआ। मालिक लोग भी उनकी जानकारी थ सज्जनता का 
लोहा मानने लूगे। इसके वाद मजदूरों का जो इृढ संगठन इंदौर सें बना 
उसका बहुत श्रेय गुलजारीलाल को है | इस सम्पर्क में उनके जिन-जिन 
गुझ्ों व योग्यदाओं की छाप मुझ पर पड़ी, उससे मैं सदा के लिए उनका 
अशंसक च कद्ठदां बद गया हूँ । जब भी अवसर मिले, उनके स्राथ दो 
घढ़ी रहने को इच्छा द्ोतो है । 
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इसी मजदूरो के सवाल पर हमारी तर से यह प्रस्ताव था कि पंच 
के जरिये फेसला करा लिया जाय | हमने इस सिद्धान्त पर जोर दिया 
कि यदि मा्तिक व मजदूर में रूगढ़ा है, व आपस में नहीं निवटता है, 
सो पंच के जरिये उसका निपटारा करा छेना चाहिए। मालिक लोग 
कद्दते---हस सालिक, वे हमारे मजदूर; हम फेसला करगे व उन्हें मावना 
डोगा। सेठ हुक्‍्मचन्दजी ने तो एक वार कहा भी कि हम बाप व मज- 
दूर बेटे। हमारे रगढ़े हम निपटा लेंगे। आप क्यों बीच में पढ़ते हैं ? मेंने 
जवाब दिया था--आप बाप-चेटों में कगडा है, आपल में कोई निपदारा 
दो हीं रहा है, आपका फेसला मानने को थे तेयार नहीं, क्योंकि आप 
'पर से उनका विश्वास हट गया है । हम चाहते हैं कि आपके ओर उनके 
सम्बन्ध मधुर दो जाय॑, आप पर उनका विश्वास जमने लगे, यह कोई 
चुरा काम हो तो हम लोग चल्षे जायं, आप मजदूरों से निपद लें | हमारे 
रहते तो समझौते को भो उम्मीद है, फ़िर जब थे वम्बई से राववाला व 
जीनवाल्ञा' को इुल्लावेंगे तब आपको निब्रदना मुश्किल पढ़ेगा। 

इस पंच के उपूल से मालिक सखोग घबराते थे; वास्तविक रूप में 
सगढों के शान्ति पूर्वक, थोड़े खर्च, थोढ़े भम व अधिक न्याययुक्त फेसले 
का इससे अच्छा कोई रास्ता संसार में नहों है। मालिकों के डर के दो 
फारण थे--एक तो पंच का सिद्धान्त स्वीकार करने से उनको एकांतिक 
सत्ता, जो श्रब तक मजदूरों पर वे श्रपनों सान रहे थे, कायम नहीं रहती 
थी। दूसरे पंच के लिए मनदूरों क्रो तरफ से बाहरी आदमो होंगे और 
उनको घपने 'घर' में घुसने देना उन्हें हानिकर मालूम होठा था। उनकी 
कठिनाइयों का विचार करके हम छ्ोगों ने यह मंजूर कर लिया कि रिया- 
सत के हो आदमी पंच रहें व जहां तक बने एक ही भ्रादमो ऐसा तल्लाश 
किया जाय जिस पर दोनो पद्चों के लोगों का विश्वास हो । छुनाँचे हमने 
तत्कालोन भधान सन्‍्त्रो श्री चापना साहब को दोनों तरफ से एक-सात्र 
“पे नियत फरने का प्रस्ताव किया। सेठ हुकमचंदजी को ओर से इसको 

१ उस समय के दम्बई के उप्रवादी मजूर-चेता 
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पसन्द नहीं किया गया। लेकिन हमारे स्वभाव की सौम्यता, हमारी सदू- 
भावना, सलमनसाहत, थ दोनो पत्त के लिए सम्सान-पूर्ण समझौते की 
हमारी इच्छा--णएुक दी शब्द में हमारी अहिंसा-पद्धति के वे कायल दोते 
जाते थे। एक ओर इसने जहां दृदताल को सुददद बनाया, तहां दूसरी ओर 
मालिकों का थां मित्र का बिला वजह कोई चुकसान न हो, मालिकों या 
उनके आदमियों का किसी तरह अपमान न द्वो,इसका बढ़ा खयाल रखा। 
इसका असर उन पर हुए बिना न रहा-यहां तक कि एक बार जब हम 
निराश होकर सेठ हुकमचन्दजी से आखिरी बातचीत करने गये और 
कहा कि “अब हम लोग जाते है, आप पंच बनाने पर राजी नहीं होते 
ओर मजदूर इसके बिना दूसरा फैसला मंजूर नहीं कर सकते, सिवा इसके 
कि उनकी सांग ज्यो-की-त्यों मंजूर कर ली जाय---अर्थात्‌ घण्टे कम करने 
की वजह से एक पाई भी मजदूरी कम न की जाय-तो हमारा ज्यादा रहना 
फिजूल है। मजदूर अरव तक एक संगठन, एक अनुशासन में थे, शान्ति 
का पाठ सीख रहे थे। अ्रव हमारे जाने पर वे अपने-आप स्वतन्त्र हो 
जाय॑ंगे, अब आप जानें और थे जानें ।” तो उन्होंने हमसे कद्दा--“नही, 
फैसला तो आप ही लोगों से कराऊंगा। आप हमारी कठिनाइयों को 
समसने का यत्न करते हैं।! मजदूरों के ठो हम विश्वास-पात्र इसीलिए 
थे कि उन्की घाजिव मांगों पर हम बराबर दृढ़ घने रहे । उनके [सदट्ठठन 
को मजबूत बनाते रहे, हडताल के सिलसिले में हर तरद्द की सहायता व 
सुविधा उन्हें देते रहे । 

इसका प्रमाण नीचे लिखे संवाद से मिज्ञता है जो एक मालिक व 
हमारे एक मान्य मित्र के बीच हुआ था--- 

भालिक--हड्ठाल तो जल्दी ख़त्म होती दीखती नहीं ।? 

मिन्न---क्यों, हरिभाऊजी तो समझते का बहुत उद्योग कर रहे हैं । 

क्या कर रहे हैं, उनके आजाने ही से दो दृड़ताज्न हृतनी मजबूत व 
लम्धी होगई । नहीं तो अब तक हमने मजदूरो को ठीक कर दिया होठा।? 

मित्र को चुरा लगा। 'हां, हरिभमाऊजी ने आकर गलती की, नहीं 
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तो'“''“'साहब की नाक अब तक उड़ गई होती | और श्राप भी 
खुडे आस मोटर पर दौड़ने की हिस्‍्सत नहीं कर सकते ये ।' 

इधर साक्षिकों का हृदय हमारी ओर आकर्षित होता था क्योंकि हम 
उनकी कठिनाइयों व प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखते ये । बारिश के दिन थे। 
हडताल ऐसी भुकम्मिल थी कि सशीनों को तेल देने के लिए भी 
मालिकों को भ्रादमी नहीं मिल्नदे थे। उन पर जंग चढ़ रहा था, व 
यहुत खराब हो जाने का अन्देशा था। जाल साहब ( हुकमचन्द प्रुप के 
मैनेजिंग दायरेक्टर ) मे धात-चीत के दौरान में मुझसे कद्वा--'डिपा- 
ध्यायजी, एक बढ़ा चुकसान हमारा हो रहा है और उससे सजदूरों का 
कोई फ़ायदा नहीं | झापकी मद॒द के बिना वह नुकसान रुक नहीं सकता, 
उसमें मजदूरों को भो छुछ तो सुकलान होगा ही। तमाम मशीनों पर 
बारिश की वजह से जंग ढ़ रही है। उन्हें जल्दी /हो तेल नदिया 
जायगा तो बहुत खराबी पैदा हो जायगी। आखिर एक रोज मित्र तो 
चढनी ही है। जंग चढ़े सांचे मजदूरों को मिलेंगे तो कई दिन थे सी 
पूरा साक्त न बना सकेंगे व उतकी आमदनी पर इसका असर पढ़ेगा। 
«. मैंने महसूस किया कि इनका यह कष्ट सच्चा है, और मजदूरों के 
इष्टिचविन्दु से भी इस पर खोचने की जरूरत है। मैंने पूछा तो आए 
क्या मदद चाहते हैं !? 


.... सिफ़ इतनी ही कि थोड़े से आदमी--अजूर दे दीनिए जो मशीनों 
को तेल दे दूँ ।? 
हि कप इचा कि कहें हक तोड़ने की तरकीय तो न हो । 
क मावः तभीतक कायम रहती है जबतक एक भी आदमी 
मिल के अन्दर न॒धंसने पावे। जहाँ एक भी ई'ट खिसकी कि सारी 
कक शुरूआत सममिए। अतः मैंने कद्दा--आदमी भेजने 
हमारी ह़दाल् में कमजोरी आ जायगी। आपके ख्ोग उर्नहं 
पहका-बहकूकर मिक्ठ चज्ञाने की कोशिश करेंगे।* 
“नही, में वादा करता हूं कि ऐसा हरगिज न होगा ।/ 
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मैं सोच में पड़ गया कि क्‍या किया जाय ! मैंने कहा--अच्छा 
सोचूगा।! मैंसे तय किया कि मजदूरों के आगेवानों के सामने यदद 
मसला रखा जाय। जो शक मुझे था घद्दी उन्हें भो हुआ । लेकिन 
हमने उन्हें समझाया कि अपना झगड़ा मालिकों से है, कार- 
खाने या मशीनों से तो है ही नहीं। मशीन को चुकसान पहुँचाने से 
अपना क्‍या फायदा होगा, उलठा छुछु समय तक मजदूरों को भो चुक- 
सान ही उठाना पढ़ेगा ।! तव सवाल हुआ कि उन्हें मदद कैसे पहुंचाई 
जाय ? किसी ने, शायद लालाजी ने दी, सुझाया कि एक शर्त पर हम 
अपने आ्रादमी भेज सकते हैं---'मालिकों का कोई भादमी उनसे वातचीत 
न करे | उन पर निगाद्ट रखने के लिए तेल देने घाले आदमियों के साथ 
हमारा एक विश्वास-पात्र अधुमी अन्द्र जायगा, और यदि माक्षिकों के 
किसी भी आदमी ने उनसे कुछ भी वात-चीत को तो सब तेल वाले 
उसी दम लौट आवेंगे, और फिर मिल में पांव न रखेंगे, भले दी मशीनें 
व कारखाना चौपट हो जाय 7! 

जाल साहव ने यह शा मंजूर की व मशीनों को तेल देने की 
सुविधा कर दी गईं । इस घटना का असर झुद जाल साहब व उनके 
द्वारा मालिकों पर भी पढ़ा। व इसके फल-स्वरूप आगे चलकर सम- 
ऋरठे का एक भागे निकल आया। 

जब हम शुद्ध न्याय पर इृष्टि रखते हैं, हक से अधिक अपने या 
अपने पक्ष के लिए कुछ नहीं चाहते, द साथ टी श्रपने विरोधी की हानि, 
कठिनाई व मान-सम्मान का ध्यान रखते हैं ठो हमारी गति व प्रगति 
इतनी जोरदार व निश्चित हो जाती है कि संसार में उसे कोई शक्ति 
कुदिठत नहीं कर सकती | क्योंकि विरोधी का दाव ठभी चलता है जब 
इसारे पत्त में कोई अनेतिक या ग़लत बाद होती हो | तदस्थ आदमी 
भी दमारे वरफदार द्ोने लगते हैं; क्‍योंकि उन्हें हमें दोष देने के लिए 
कारण नहीं मिलता । अहिसा-मार्ग की यद्दी खूबी है । 

इस घटना के फल-स्वरूप एक दिन मालिकों की तरफ से एक मित्र 
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ने मुझे सुझाया--उपाध्यायजी, भाप लोगों की सद्भावना की मैं दाद 
देता है। इसछिए मैंने बहुत सोचा कि आख़िर क्या रास्ता निकाला 
जाय मिससे झाएका पंच का उसूल् भी कायम रहे व मालिकों को भी 
कोई घाद्य भ हो। झुके एक बाद सूकी है, पर यह ऐसी अटपटी कि 
शायद्‌ भपके गल्ले न उतरे । मगर मुझे उसके सिवा अब कोई रास्ता 
दिखाई नहीं देता। और झुमे विश्वास होता है कि आप उसे मंजूर कर 
हें वो मजदूरों का भी कोई शुकसान म होगा।' 

जरूर बताहए ।! 

आप सेठ हुक्मचन्द को हुक्मचन्द भुप का पंच दोनों ओर से मंजूर 
कर लीजिए । इससे सब झगड़ा खतस हो जायगा।! 

मेरे दिमाग में सानो किसी ने बिजली उमका दी। बिना ज्यादा 
सोचे ही मुझे, मानो झन्तः्प रणा से, यह क्षगा कि निश्चय ही यही एक- 
मात्र दल है, भर इसमें मजदूरों की कोई हावि नहीं। सैंचे सोचा कि 
इस समय सचमुच ही हुकसचन्दजी मजदूरों को खुश करने की कोशिश 
करेंगे, व मजदूरी नहीं कार्टेंगे परन्तु दूसरी तरफ जिनसे कगढ़ा उन्हींको 
पंच बना देने की बात लोक-दृष्टि में भोंढी ही लग सकती है। सचमुच 
यदि मालिक मबदूरों के इतने विश्वास-पात्र बन जाय॑ तो इसे ऋद्दिला की 
चढी विजय कहना होगा, परन्तु इसमें दोनों झोर से अपने ल्ाभालाम की 
ही दृष्टि प्रधान थी। साक्षिकों के पक्ष में यह बात पढ़ती थी कि उन्होंने 
चुद हो--भल्े ही पंचकी हैसियत से--इस फगड़ेको निपटाया और यदि 
'रियायत्त की गई हो यश उन्हीं को मिल्षेगा। भजदूरों के पत्त में मुझे यह 
जंच रहा था कि और कोई पंच होंगे दो जरूर थोड़ी-बहुत कटौती हो 
जायगी; परन्तु हुकमचन्दजी के होने से, कस-से-कम इस समय तो-- 
कदौती नहीं होगी। 

परन्तु इन्दौर में ऋपने जिस किसी मित्र से सैंने इसकी चर्चा की 
उन्होंने सेरी दिल्तगी उदाते हुए कहा--'खूब, हुकमचन्दूनी को आप पंच 
चनायेगे, सजदूरों में अपनी इज्जत सही-सज्षामत रखनी हो तो ऐसी 
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जिम्सेदारी न लेना | मालिकों का क्या भरोसा ? जिनसे रूगड़ा उन्हीं के 
द्वाथ में मजदूरों की गर्दन दे देना तो परल्षे सिरे को भुखंता दोगी।” 
छोटे से लेकर घढ़े तक की टीकाओं का यद्द सारांश है। लेकिन मुसेः 
तो जंच गया थर कि इसके सिचा दूसरा हल नहीं, मजदूरों की कटौती 
बिलकुल न होगी । अठः इस टिप्पणी व उपहास के वातावरण में भी 
मेरा विश्वास दृठ बना रद्दा । 

मैं अहमदाबाद पहुंचा । लाला गुल्लजारीज्ञाल ने सुनते दी उपहास 
के स्वर में कहा--खूब ऑफर” ज्ञाये आप ? दुनिया क्या कदेगी 
मजदूर कभी इसे पसन्द भी कर सकते हैं ?? सैंने कह्द--'यह कितनी दी 
दास्यास्पद बात हमें दीख पढ़ती दो; पर हज्न यही है, व इसमें मजदूरों 
की कोई हानि न होगी--इसका सुझे विश्वास होता है। सारी परिस्थिति 
के अध्ययन का जो सामूहिक असर मेरे मन पर पढ़ रहा है उसके फल- 
स्वरूप मेरी अन्तरात्मा यद्दी कहती है।” जब मैंने बहुत जोर दिया तो 
हम लोग शंकरलात्जी बकर के पास गये। उन्हें भी यह प्रस्ताव बिलकुल 
नहीं जंचा । अन्त में बापुज़ी के पास हम सब लोग गये । उन्हें भी यह 
अटपटा तो क्लगा; पर मैंने अपना सारा इृष्टि-बिन्दु खोज़्कर रखा व 
अपना आत्म-विश्वास प्रकट किया तो वे बोले 'ठो अच्छा, हसको सामने 
रखकर चलो, मगर मजदूरों को राय न हो तो यह न करना !” मामला 
विकट व प्रसंग बढ़ा नाजुक था | जोखिम भी कम नहीं थी। मजदूरों में 
तरह-तरह के तक फैलने का अन्देशा था। अतः लालाजी सी मेरे साथ 
आये | यह हमारे छुद्धिकौशल्ल व अहिंसा दोनों की परीक्षा का विकट 
अवसर था। यद्यपि इस “आफर” को उुकरा देते हैं तो फिर चारों ओर 
अन्धकार के सिवा कुछ नहीं दीखता था, यवि स्वीकार करते हैं तो सिर 
पर नंगी तलवार लटकाने के बराबर था। अतः बहुत फूँक-फुँक कर 
चलने का दम ज्ोगों ने निश्चय किया। मजदूरों के सामने इस सुझाव 
को रखने के पहले हसने खुद सेठ हुकमचन्दुज़ी से ही बात-चीत करने 
का निश्चय किया व उसका परिणाम देखकर आगे कार्य-क्रम निश्चित 


माहिकों पर असर १३३. 


ऋरवा त्तय किया। उनके रुख का हम पर अनुकूल ही असर हुआ--दमने 
सेठ साहब से कद्दा--सजवूरों को आप अपना बेटा कहते हैं, अब बाप 
के ही सिर पर पंच की हैसियत से फैसला करने का बोक पड़ना चाहता 
है, वाप ने बेटों को प्रसन्‍न करने का अवसर खो दिया तो हमारी 
पिम्मेदारी नहीं, हम मजदूरों को तरफ से आपसे कोई रियायत नहीं 
चाहते, सिद्ध न्याय चाहते हैं ।! उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि वे पंच की 
दैतियत से न्याय ही करेंगे, परन्तु वाप की हैसियत से मजदूरों के भि 
हुदय में सहाजुभूति भी रखते हैं । इससे मुझे व लाकाजी को सी उत्साह 
मिला। बाद में इस चीज को मजदूरों के आगेवानों व फिर मजदूरों के 
गले उतारने में लाज्ञाजी ने जो चातुर्य प्रदर्शित किया उसकी मुझ पर 
गहरी छाप पड़ी । उनके सुझाव पर मजदूरों के आगेवानों का एक शिष्ट- 
सझदल्ल सेठ साहब से मिलने भिजवाया। उससे कहा--सेठ साहब की 
चातचीत का हम पर घच्चा असर हुआ है, हमें विश्वास हुआ है कि थे 
अपने साथ इस समय न्याय ही करेंगे। मजदूरों की गर्दन नहीं कार्टेगे । 
लेकिन आप लोग भी उससे मिक्त लीजिएपु---आपके दिलों पर भी ऐसा 
असर पढे तो हम सब मिलकर मजदूर भाइयों को इसके लिए समस्हायंगे। 
इधर सेठ साहब से हमने कद्दा---हमें तो यह प्रस्ताव जंच गया है, परन्तु 
जब तक अजदूरों को न जंचे तब तक शपनी जिम्मेदारी पर यह जोखिम 
लेना हम नहीं चाहते । मजदूरों के आगेवान आपसे मिल्लेंगे। उनपर जो 
असर आपके रुख का पड़ेगा उसीसे उन्हें मजदूरों को समझाने का उत्साह 
या अनुत्साद मिलेगा और उसी मात्रा में हम भो उसमें सफल या 
असफल होंगे।! 

सपा नो चईँत प्रभावित होकर लौटे । तब मजदूरों को आम 

इल्लाकर उसमें प्रस्ताव की चर्चा की। सेठ हुकमचन्दुजी तथा स्व्‌० 

शविड वकील को मजदूरों की तरफ़ से पंच घोषित किया गया। 03224 
झुष के लिए हुकमचन्दजी व मालवा मिल के लिए द्रविढ साहब सालिक च 
अजदूर दोनों को त्तरफ से पंच नियत किये यए। इस पर अधिकांश मजदूरों 
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के दस्तखत करा लिये गए । दो महीने के बाद दोनों ने फोसला दिया 
जिनमें मजदूरी न काटने की घोषणा की गईं। इस तरह मजदूरों की तीनों 
मांगें (१) बोनस मिले, (२) काम के घण्टे १० कर दिये जाय॑, (३)मज- 
दूरी न काटी जाय, पूरी हुईं | चौथा ज्ञाभ यह हुआ कि मजदूर-संघ कायम 
हो गया, जिसके सभापति श्री द्वविड वकील, उपसभापति जाल साहव व 
मैं, प्रधान मंत्री लाला गुलजारोजाल बनाये गए । 

लालाजी कहते थे कि ऐसी सफल हड़ताल हिन्दुस्तान में यह पदली 
ही है जिसमें मजदूरों की सब मांगें पूरी हुईं हों व इतने खाम एक साथ 
हुए हो । 


+ २६ ; 

हृदय-मन्थन 
इस हडताल के सद्बान व शुभ समाप्ति के द्रमियान ऐसे कितने 
हो अवसर झआये जिनमें मेरा खूब हृद्य-मन्थन हुआ । कई नये अनुभव 
हुए और विश्वास भी बहुत बढ गया। अहिंसा का एलन कैसे एक झोर 
सहुष्य को तेजस्वी व अदृम्य बनाता है, तथा दूसरी ओर समसवार 
(:2४807200८) समय व विनम्न बनने के लिए विवश करता है, इसका 
* अदुभच हुआ। मजदूरों की जाहिरा अ्रहिंसा ने सरकार, सालिक थ लाग- 
रिक सब पर असर किया व तीनों की ओर से उन्हें प्रशंसा प्राप्त हुईं । 

इसके दो-तीन अनुभव यहां देने ल्ञायक हैं। 
दृदताल के सिज्षसित्षे में मुझे प्रधान सन्‍्त्री से अक्सर मिलना पड़ता 
था। मैंने उनसे चाहा कि इस मामले मे सरकार किसी का पक्ष व ले । 
घएड़े का फ़ेसल्ा कर देनेके बाद जब तक मजदूरों की तरफ से शान्ति भंग 
नहीं होती, सरकार को दखल देने को कोई जरूरत नहीं पैदा होती। आप 
या तो समझौते की कोशिश कर सकते है या तटस्थ रह सकते हैं। तरफ- 
दारी आप किसी की भ करें ।_ क्योंकि मजदूरों को यह अन्देशा है कि 
सरकार भाकिकों के साथ है। उन्होंने सुके विश्वास दिलाया कि 'सरकार 
न मालिकों का छुकसान चाहती है, न भजदूरों का। वह शान्ति चाहती 
है व चाहती है कि मिलें जरदी चालू हो जाय॑ । इसमें जो विध्न डालेंगे 
उससे सरकार नाराज होगी | चू' कि मजदूरों की बहुतेरी शिकायतें पुलिस 
व भालिकों की तरफ से उन तक पहुंचती रहती थीं, इसलिए मैं उनसे 
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जब-तव मिल लिया करवा था व मजदूरों की स्थिवि स्पष्ट कर दिया करता 
था। एक वार मालिकों में से एक ने उनसे कद्ा--आप तो सजदूरों की 
तरफदारी करते हैं। दरिभाऊजी बार-बार आपसे मिलते हैं, इससे आपकी 
सहाजुभृति एक ही तरफ़ बढ़ती जा रही है।! इसके वाद जब मैं 
उनसे मिलने गया तो उन्दोने इस संवाद का जिक्र किया। मेने समसा 
शायद इनकी मन्शा थह द्वो कि में उनसे न मिला करू । मैंने कहा-- 
“आप खुद देख सकते हैं कि मैंने मजदूरों की तरफ से कोई अनुचित वात 
आपसे चाही हो, या मालिकों के खिलाफ आपको कभी भरना चाहा हो। 
मजदूरों की स्थिति आपके सामने गल्लत तौर पर न आती रहे, इसी की 
चिन्ता मेने रखी है। फिर भी आपको ऐसा लगता हो कि मेरा आना 
अवान्दनीय है तो सुझ्े भ थाने से कोई दुःख न होगा। सिर्फ इतना ही 
कि झुझे मजदूरों की घरफ से बहुतेरी बातें सार्वजनिक रूप से कहनी च 
लिखनी पढ़ेंगी, जिनसे समस्याएं और उल्लक सकती हैं। धेसे यह एक 
शरद से अच्छा भी है। में मजदूरों की तरफ से जो कुछ उचित दीखे 
करने के लिए स्वतंत्र रहूंगा, थराप राज्य फो ओर से स्वतन्त्र ही हैं । 
लेकिन इसमें, सम्भव है, झ्ुुके राज्य से उल्क जाना पढ़े और आपको भी 
कह-कत्त ब्य का पालन करना पडे। मालिक लोग भ्रगर इसमें खुश हैंतो 
झुझे कोई आपत्ति नहीं।? 

उन्होंने कहा--नहीं, मेरा यह मतलव नहीं है। मेने तो यों ही चलत 
बात आपको सुना दी। में जो कुछ करता है, अपनी जिम्मेदारी सममत- 
कर ही करता हूं।! 

भर >् ञ्र >< 

यह सुझाव आया कि ओऔ वापना साहब को दोनों ओर से पंच बना 
दिया जाय । इस सुकाव की खूबी यह बताई गई थी कि वे राज्य के प्रति- 
निधि हैं, अतः मालिकों के दवित उनके हाथ में सुरक्षित हैं। पंच हैं, इस- 
लिए मजदूरों के साथ भी न्याय ही करेंगे। फिर 'नाहरी आदमी पंच न 
दो! इस आवाज का भी समाधान इसमें हो जाता है। से दलील मौज” 
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इोते हुए भी भुझे यह आशंका दी रही कि बापना साहब को पंच बनाने 
में मजदूरों को घाटा रहेगा। मालिक लोग #) रुपया मजूरी काठना 
चाहते थे। मुझे यह अन्देशा था कि बापना साहब दोनों पक्ष को राजी 
रखने के लिए “) जरूर काटने का फ़ेसला दुँगे। इधर उनके सौजन्य की 
छाप बराबर मुझ पर थी। दूसरा हल भी नहीं दिखाई देता था। उघर 
अनदूरों के चुकसान होने का सी डर। इस कशम-कश से में एक दिन- 
रात बेचैन रहा। मुझे रात-मर भींद भहीं आईं, व परमात्मा से प्रार्थना 
करता रहा कि कहीं चापना साहब को पंच बनाने की जिम्मेदारी लेकर मैं 
हजारों मजदूरों की द्वानि की जोखिम तो नहीं ले रद्या हूं। अन्त में लाला- 
जी व में दोनों इसे स्वीकार कर लेने के ही नतीजे पर पहुंचे। ईश्वर को 
देगा ही समसनो चाहिए, कि मजदूरों की तरफ से स्वोकृति-पन्र चत्ना जाने 
'पर भी हुकमचन्द झुप वाल्यों ने इसको संजूर नहीं किया। मुझे अब सी 
यददी क्षणता है कि बापना साहब -) जरूर कटवाते; परन्तु परमात्मा को 
यह संजूर नहीं था, अतः हुकमचन्दुज्जी को पंच बनाने जैसा अटप्टा 
भस्ताव कराके भी अन्त को उससे सजदूरों का १ पैसा भी न कटने दिया। 
इससे मेरी हेश्वर-श्रद्धा बठी, भौर कुछ ऐसा झनुभव करता हूँ कि जिस 
'काम का शुस परिणास न निकलने वाला हो उसका कुछ सबका पहले हो 
से हो जाया करता है। यह भो अनुभव होता है कि किसो अवांदरनीय 
जात की ओर अवृत्ति दोदो हो तो भगवान्‌ न जाने कहां-कहां से किस तरह 
उसमें रकावट दाल्ल देता है। इसे मैं भगवान्‌ की अपने ऊपर कृपा व बढ़े 
बूहों तथा गुर्मनों का भाशीर्वाद ही समसता हूं। ऐसा भी कह 
यार हुआ है कि किसी कक 
डा भ्यक्ति को देखते ही अचानक मुझे ऐसा लगा कि 
इसमें कोई गहरी खराबी होनी चाहिए, बावजूद तमाम जाहिरी अच्छा- 
इयों के मेरा वह खटका बना ही रहा व अन्त से कुछ समग्र याद उसका 
गहरा पोज्न-जाता छुला। मैंने यह भो अलुभव किया है कि जब अच्तः- 
ऋण की भे रुणा पर च्ता हूं तो झाडी-फह्ूड, कुए'- खाई में गिरते 
हुए भी साफ--पाक बाहर निकल आता हूँ, लेकिन बुद्धि की कतर-च्योंद 
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में पढ़ जाता हूं तो धक्के खाता रहता हूं। फिर भो कई बार अन्तरात्मः 
की आवाज़ पर चलने की हिम्मत नहीं दोती, हालांकि कल्याण उसी में 
दीखता दे। मुझे ऐसा लगता दे कि जिस अंश तक मनुष्य की आत्मा 
में मज्षिनता होती है, कोई कसर व कच्चाई द्ोती है, उसी अंश तकः 
उसमें ऐसे साहस का अभाव पाया जाता है। उस मलिनता के स्वरूप 
पर विचार करता हूं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर--इनमें 
कोई एक या अधिक विकारों का आवरण आत्मा पर छाया हुआ होना 
चाहिए । धुके ऐसा लगता है कि इनमें से काम व अहंकार का आवरण मुझे 
और विकारों से अधिक दबाये हुए है। में जाम्रत रहकर उनसे लड़ने में 
प्रयत्नशील हूँ। फल तो सवंथा परमात्मा के ही अधीन है। 

दृल्ताल चत्॒ते-चलते कई दिन हो गये। माक्तिकों ने बापना साहब 
जेसे तक को पंच बनाना मंजूर न किया तो एक ऐसा अवसर आ गया 
जब लाज्ाजी व मैं--दोनो बिलकुल्न निराश हो गए । मजदूर बार-बार 
आकर हमें डांटने लगे कि श्राप लोगों से कुछ न द्ोता द्वो तो अब हमें 
छुटा घोड़ दीजिए । दम अपने बल-वूते--मतलब मार-धाढ़ लूट-पाट- 
पर दो दिन में फ़ेसला करा लेंगे । मालिक क्षोग एक-न-एक बहाना निका- 
खते रहते दें और आप लोग कोई जोर नहीं लगाते। झब आपके तरीकैः 
से काम नहीं होता दीखता। हमें क्‍यों रोक रहे हैं ??” बमुश्किल तमाम 
हमने उनसे १०-१४ दिन का समय और मांगा और रात को दोनों इस 
नतीजे पर पहुंचे कि अब तो यहां से अपना-सा सुह लेकर ही वापिस 
छोटना होगा । इससे चित्त बहुत भारी-भारी हो रहा था। लालाजी तो 
शायद १-२ दिन में अहमदाबाद चले गये। में अकेज्ञा नित्य परमात्मा से 
भ्राथना करता कि आखिर क्या इसीलिए तूने सुके अजमेर से यहां मिज- 
वाया ? यद्द ठो शुरू में हो मुद्द काला कराने का ढंग बना दिया । अच्छा 
अगर तेरी यही मर्जी है तो यही सही । हमारा भु'द काला भत्ते दी दो, 
पर तेरी मरजी द्ोने दे। इस प्रार्थना के बाद मेरे हृदय का भार हल्का 
हो गया। में इस दुष्परिणाम के लिए तैयार दो गया और अरब एक 
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वैज्ञानिक की तरह अड्धिप्त भाव से परिस्थिति को देखता रद्द | कुष दी 
दिनों में मालिकों की तरफ से एक सज्जन ने सर सेठ हुकमचन्दजी को 
पंच बचाने का सुझाव पेश किया, जिसमे मुझे वास्तविक दल दिखाई 
दिया और अन्त को ऐसा ही साबित भी हुआ। 
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एक नई कसौटी 

इन्दौर से फारिग होते ही एक नई कसौटी सामने आ गई। घीसच 
(छावनी) में यादव-युवकों का एक संगठन झर्से से चला आरहा है। ये 
ज्ोग काम तो इमारत आदि बनाने का करते हैं; परन्तु गिनतो हरिजनों 
में होती है। इन्होंने सबरणों की अनुमति से अपना एक स्वतन्त्र मन्दिर 
चनवाया। इस पर किसी सनातनी जाह्यण ने यह ज्यवस्था दी कि जो 
अछूतों की पूजित सूर्ति का दुश न करते हैं उनकी कई पीढ़ी नरक में जाती 
हैं। इससे दोनों में बड़ी कशम-कश चत्ल रही थी । ऐसे वातावरण सें वहां 
के यादव-युवकों ने एक परिषद्‌ की आयोजना की व उनकी तरफ से 
चहां के असिद्ध-अ्रव स्व० सेठ श्री नथमत्नजी चोरडिया राजस्थान लेवा- 
संघके मंत्री क्री रामनारायणजो चौधरी को उसके सस्ापतित्वके द्विए लिवाने 
आये । वे नहीं जा सके व उन्दोंने उनको मुझे ले जाने का संकेत किया। 
चोरडियाजी का यह पथम ही परिचय मुझे हुआ । नवरात्र के दिन थे। 
हमारे यहां च्ठ व पूजन दोता है, और मेरे लिए उन दिनों बाहर जाना 
सम्भव नहीं था | फिर भी जब हरिजनों का प्रश्व सामने आया तो इस 
कर्त॑न्य से मुह सी नदों सोडा जा सकता था। एक ब्राह्मण के नाते मैं 
मानता हू कि हसिजिनों की सेवा में सबसे पहला हिस्सा उनका होना 
चाहिए और यदि परिस्थितियों ने मुझे मजबूर थ कर दिया होता तो 
अपना जीवन इसी कार्य में दे देता। अपनी इस सावना के कारण मैं 
चडी दुविधा में पड़ा । अन्त को यह तय रहा कि मेरे बजाय भाई 
चैजनाथजी मद्दोदय को सभापति बनाया जाय; मैं साथ चलू गा, मगर 
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अष्टमी को, पूजन के दिन, लौट आऊ गा । हसारे साथ श्री कृष्णचस्जी 
विद्यालक्वार-अब अर्जुन के सम्पादक-व श्री हरिजी-उस समय के 
ब्रह्मचारी हरि, भी थे । 

सुबह नोसच स्टेशन पर उतरते ही चोरडियाजी ने संवाद सुनाया कि 
परिषद्‌ के आयोजन से नीमच,छावनी व बधाना,तीनों के सवर्ण' हिन्दू चिढ़ 
गए हैं व उन्दोंने परिषद्‌ के तथा परिषद्‌ में सहयोग देने वालों के बहि- 
ध्कार का अस्ताव पास किया है। तद्गुसार हम आगन्तुकों को न कहीं 
कोई ठहरने को मकान मिल सकता है, न खाने को रोटी या अनाज । हमें 
इससे पहले इस परिस्थिति की न तो कोई जानकारी ही थी, न कोई 
थाशंका ही | सुनते ही इस सब स्तंसित होगए। हम तो न यहां के 
लोगों को जानते हैं, न परिस्थिति को । आपके बुलाये हम आ गये हैं। 
जैसा आप बतावें वेसा किया जाय | लेकिन मैं इतना कह दू* कि परिषद्‌ 
किये व्गेर हमारा ल्ौदना बहुत दी बुरा होगा-चादे जो हो,भक्ते ही एक- 
दो रोज़ ज्यादा लग जाय॑,मगर उत्सव जरूर द्ोना चाहिए । चोरडियाजी 
जवां-सर्दे थे। बोले, खाना तो मैं,भापको अपने घर खिलाऊ गा । भले ही 
झुझे बिरादरी घाले खारिज कर दें । मगर ठहरने का सवात्ल विकट है। 
दरिजनो के यहां हम ज्ञोग जान-बूककर ठहरना नहीं चाहते थे, क्योंकि 
इससे सबर्णों के सहयोग का प्रश्न और जटिल द्ोजाने की आशझ्ा थी । 
हमें तो उनका हृदय जीतना था-अहिंसा व सदृल्ियत से काम करना 
था। मैंने पूछा कोई घर्मशाला, सराय भी है या नहीं। 

है तो, मगर उनके मालिक शायद ही दिम्मत करें 

“यहां तो श्रायंसमाज की बड़ी घूस रहती दै। क्या कोई आयंसमाजो 
भी ऐसा नहीं है, जहां हमारे दददरने का प्रबंध दोजाय !? 

“धमंेशाला दो एक आयंसमाजी सेठ की ही है; पर उनमे भी इतनी 
हिस्मत नहीं है कि बिराव्री वालों का रोष सहन करें ॥ 

“बर्मशाज्षा में किसी का क्‍या लेन-देना । वहां तो सभी यात्री उहर 
सकते हैं। क्या यात्री के नाते हमें वहां ददरने का अधिकार नहीं है। 
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आप दो हमें वहीं ठहराइए-जब कोई निकालने आवैगा तब देख जेंगे ।? 

यद्द विचार सबको पसन्द आया व चोरडियाजी ने कहा कि आपको 
“निकालने की जुरंत शायद कोई न करे । 

तब दस लोग वहीं चल्लें | यादव-युवकों व बालकों व कुछ बढ़े-बूढों 
से घिरा हुआ हमारा जुलूस छावनी में चल्ला | तो कोई हमें देखकर सु दद 
बनाता, कोई दूसरी तरफ देखकर थूक देता, चेहरों पर छणा का भाव 
ऋलकता हमने देखा | जीवन में ऐसे “स्वागत” का पहला ही अवसर 
आ। हमने इसे परमात्मा की कृपा के रूप में ही अपनाया । जी में हुआ 
फि चल्नो यदद भी एक नया अलचुभव है, देखें इसमें से क्या नतीजा 
निकलता है। 

धर्मशाला में टिक गये व 'चोरडियाजी के यहां भोजन करने गये । 
उनका घर में सेठानी से झगड़ा हो गया। थे पुराने विचार की हैं और 
अपने विचारों की बड़ी दृढ़ भी हैं । हृधर चोरडियाजी भो वेसे द्वी बात के 
धनी, आन-बान के आदमी । उन्होंने कह दिया-धर मेरा दै,मिहमान मेरे 
बुलाये हैं, जरूर मेरे यहां भोजन करेंगे, तुम लोगों को एतराज हो तो 
दूसरे घर में चत्नी जाओ, मैं उन्हे खाना बनाकर खिल्लाऊ'गा !” श्रब तो 
सेठानी लाचार द्वोगई"'। 

पहुंचते द्वी परिस्थिति का अध्ययन करना शुरू किया तो पता चला 
“कि कैवल्ल सवर्णों का ही विरोध इस परिषद्‌ में नहीं है, वढ्कि यादवों के 
चौधरियों घ बढे-बूढों का भी विरोध है। वे नवयुवकों के नेता श्री धनी- 
राम जी पर इस बात के लिप नाराज थे कि वह उनकी जात-पंचायत में 
दखल देते हैं व उनकी प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं। मतत्नव कि परि- 
बघद या उत्सव तभी सफल हो सकता था जब एक ओर यादवों में एकता 
दो, फिर यादवों व सवर्णों में सहयोग हो । भीतरी व बाहरी दोनों कठि- 
नाइयों का सामना हमें करना था । 

हमारे धर्मशात्ना में टिक जाने व चोरड़ियाजी के घर खाना खाने का 
असर यद्द हुआ कि सवर्यों में जो सुधारक प्रवृत्ति के थे उनका कुछ दौसल्ना 
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चढा । फिर सी दिन में तो प्रायः सब हमसे मिलना टाल रहे ये, अदः 
दिन इसने भीतरी कठिवाइयों को समझते व दूर करने में बिताया। रात 
को १-२ आयसमाजी हमसे मिल्ले। उनकी सलाह से परिषद्‌ को सफल 
चनाने को योजना बनी । यादवों को फूट मिटाने की जिम्मेदारी मैंने ली; 
सवर्यों' की सहालुभूदि व सहयोग प्राप्त करने के लिए चोरडियाजी व अन्य 
एक-दो सुधारक सिन्र उच्चत हुए। यह तय पाया कि स्थानिक लोगों के 
अक्ावा जो बाहरी सवर्ण नीमच, छावनो, बचाना, स्टेशन आदि आखस- 
पास हों, जिन पर यह वहिष्कार की तलवार म श्र सकती दो उन्हें 
उत्सव में चुन्ञाया जाय, खास तौर पर लाने का प्रयत्न किया जाय । 
आस्तरिक एकता के लिए घनीरासजी व उनके युवक दल को मेंने 
बताया कि आप लोग पुरानी पंच-पंचायती के मामल्षों में दुखल न दे । 
अल्वग संगठन करके अपने सुधार-कार्य जारी रखें। इससे डुड़ढों की यह 
आशंका फ़ि दसारा हक छोनना चाहते हैं, दूर दो जायगी। बुड्ढों च 
चौधरियों को समझाया कि युवक-दल्न जो कुरीवियों को दूर करना चाहते 
है, उससे आपका हिन्दू-समाज में दर्जा बढ़े गा। आपको चाहिए कि आप 
सुधारकों से नाराज न हों बढ्कि उनका वत्न बढ़ाव। युवकों को मेंने 
समझाया कि उत्सव का स्वागताध्यक्ष अपनी पंचायत के बूढों चौधरी को 
चनाओ, जिससे उनको यह आशंका आज से द्वी विस ल होने लगे कि 
झुबक बढ़े-बूढों का, पंच के मुखियाञ्रों का सान-सम्मान नहीं करना चाहते । 
इन कठिनाइयों को वजह से पहले दिन परिषद्‌ न हो सकी। लेकिन 
चारों तरफ से जो समाचार आने लगे उनसे यह निश्चय हो गया कि 
दूसरे दिन जरूर उत्सव हो जायगा व उसमें कुछ सवर्ण सी आ सकेंगे । 
इधर विरोधी पत्चवालों ने चारों ओर यह अ्रचार कर दिया कि चाइर 
से जो लोग आए हुए हैं, वे आयंसमाजी हैं, ताकि सनातनी और खिंच 
जाय॑ । यदि हम यह अत्यक्त सावित कर सके कि हम आयसमाजी नहीं हैं 
'ठो वातावरण के बहुत कुछ बदलने की आशा थी। राद ही को मैंने 
चुकाया कि सुबह दी हम लोग सहा-घोकर तिलक ज़गाकर किसी राम- 
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भन्दिर या कृष्ण सन्दिर में दश्शन के लिए चले । इससे बढकर प्रत्यक्ष 
प्रमाण हमारे सनातन-धर्मी होने का क्या द्वो सकता था ? फिर सोचा कि 
मन्दिर में चलने से या तो त्षोगों से, पुजारी आदि से रूगड़ा होगा, या 
बातचीत का सिल्सिज्ञा निकक्षेगा। दोनों स्थितियां अपने लिए शुभ 
ही दोंगी । 

हम चारों जो सन्दिर में गये तो दरवाजे पर ही कुद्ठ लोगों ने टोका--- 
वयदद मन्दिर दै, आप कह्दां जा रहे हैं !! 

मैं-.. भगवान्‌ के दर्शन करने जा रहे हैं, क्‍यों क्या मनाई है?” 

वे लोग एक-दूसरे का मुह देखने लगे । इतने में हम अन्दर चलते 
गये; भूर्ति को प्रणाम किया व पुजारी ने चरणार॒त तथा तुल्लसीदल हाथ 
में रखा, हमने भक्ति-साव से अहण किया। इतने ही मे कुछ लोग 
हमारे पीछे सन्दिर में धंस आये । किसी ने पुजारी से कहा--ये आये- 
समाजी मन्दिर भे घुस आये हैं, आप कुछ कहते भहीं ।” 

घुजारी के हृदय में भगवांन प्रकट हुए---*इन्‍्दें कौन भाय॑समाजी 
कह्दता है, सूर्ति को प्रणाम किया हैं, चरणोद्क व तुलसीदुल्न लिया है, 
यों ही दूसरों को बदनाम करते हो !' 

हमारा आधा कास होगया। तब मैंने उनसे शान्तिपूर्वक बेठ जाने 
के लिए कहा व पूछा-- किसने कहा कि हम ज्ञोग आर्यंसमाजी हैं? हम 
में सिंफे एक ही--हष्णचन्द्रजी---आयेसमाजी कद्दे जा सकते हैं, त्षेकिन 
ये भी मन्दिर में आये हैं। इसलिए कि संभवान्‌ राम व कृष्ण को वे महा- 
पुरुष जरूर मानते हैं। अगर आयसमाजी मन्दिर में आते हैं दो इससे 
दसारा मद्दत्त घटता नहीं, बढ़ता ही है। और आप ज्ोग यह बिता बात 
का बतंगढ क्यों बना रदे हैं! अपने ही भाइयों का बहिष्कार क्यों कर रदे हैं !” 

उन्होंने इसपर यादवों की शिकायतें शुरू की व हसारा अपराध यह 
बताया कि आप क्लोग इनके तरफदार होकर झआये हैं, इसलिए हम आप 
को भी नहीं चाहते ।? 

मैं---'किसने कहा तरफदार होकर आये हैं ! हम दरिजनों में सुधार 
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हैं, उन्हें सफाई सिखाना, सद्य-मांस छुड़वाना, पढ़ाना-लिखाना 
कै हैं, क्‍या यह कोई बुरा काम है? यदि यादव लोग सवयों 
के साथ कोई दुष्यंवहार कर रहे हों तो हम उनका समर्थन करने दरमिज 
यहां नहीं झाये हैं। हमें आने से पहले आप लोगों के विरोध का पता 
भी नहीं या। अब तो हमारा यह भी फरज हो जाता है कि १-२ दिन 
और यहां रहें व आपके इनके सम्बन्धों को ठोक करा दें । अगर इसमें 
यादवों का कही कसूर हमको दीखा तो हम जरूर उनको समझावेंगे, 
ओर उससें उनका साथ न देंगे। हम तो शुद्ध न्याय के हाम्री हैं, दें 
उनका या आपका पक लेना मंजूर नहीं है ।? 

श्रव तो दे भर सिटपिटाये । कददने क़्गे तो आपको हमारे पंचों से 
मिलना चाहिए।' 

जरूर । हम सहर्ष मिलेंगे, उनको शिकायतें सु्ेंगे और उनमें जो 
भाजिव मालूम होंगो उन्हें जरूर दूर भी करेंगे। हम फूट डालने या 
बढने नहीं आये हैं, भापस में प्रेम, सहयोग व एकता की धारा बहाने 
आये हैं। पंचों से हम कैसे घ कहां मित्र सकेंगे ?* 

उनसे पुछ्ुकर हम लोग तोसरे पहर आपको बता सकेंगे 

तो अब आप यह तो समके ग्रए न, कि दस लोग $आर्यसमाजी 
नहीं हैं और निन्होंने ऐसा प्रचार किया है उन्होंने हमारे साथ कितना 
अन्याय किया है ? और अन्याय के बत्ञ पर आप ज्षोग यादवों को और 
हमें दराना चाहते हैं ! क्या यही सनाठन घर्म है 

अबू[वे श्र शर्मिन्दा हुए । मैंने कहा--/ठो आपका यह कर्तव्य है 
कि जहां कहीं भाप लोगों ने यह रूठ फ्ेलया है बहां-वहां इसका संशो- 
घन करे |! > 

मेरा खयात्य है, कि इस कार्य-क्रम का अच्छा ही असर हुआ। 
छावनी में यह यात अपने-भाप फैजने लगी कि ये ज्लोग दो सनातन-घर्मी 


। भ्रव विरोधी पत्त में ही एक दत्न हसारा समर्थक यवि नहीं तो हस- 
दर्द जरूर बनने ल्गा। 


न्न 
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रात को जल्सा हुआ । महोदप्रजो ने अपने भाषण में सबरणों को 
राम व यादवों को ल्क्मण बताकर दोनों को सहयोग घ श्ेम से रहने च 
अपने रगडों-ऋगढों को मिटाने को अपील को, जिसका बा असर हुआ। 
सवर्ण जो सभा में आये, वे दो तरह के थे। एक तो सीधे सभा में 
आकर बेंठे---दनसें अधिकांश बाहरी लोग थे। दूसरे वे जो पहले तो 
फासले पर खडे-खडे तमाशा देखते रहे, पीछे धोरे-धोरे मण्डप के पास व 
अन्दर भी आंगये | इनमें अधिकांश सुधारक दुल के आयंसमाजी आदि 
युवक थे | कुछ रूढिवादियों व बहिष्कारकों के लड़के भी थे । 

पहले दिन का उत्सव बढ़ी सफलता से सम्पन्न हुआ। दूसरे ही 
दिन सुबह सुधारक-दल की तरफ से एक विज्ञप्ति छुपकर बंटी जिसमें 
बहिष्कारक पंचों से कद्दा गया था कि कल को सभा में फल्मां-फलां सवणों 
के घर के लोग उपस्थित हुए थे; बहिष्कार-प्रस्ताव के अनुसार या तो 
उनके खिलाफ कोई कारंधाई की जाय, नहीं तो आज हम खुढ्लम-खुल्ला 
सभा में जावेंगे ।! अब बहिष्कारक बडे पेच में पढ गये । उन्हींमें ले कुछ 
ज्लोगों के लडकों के नाम उसमें दिये गए थे। अब खिलाफ कार॑चाई 
करते हैं त्तो घर में हो कगढे मचते हैं, फूट पढती है, नहीं करते हैं, तो 
आज बहिष्कार-प्रस्ताव की शाव ही किरकिरी हुईं जाती है। 

इस वातावरण में मैने उन्हें अपनी तरफ से सन्देशा सिजवाया कि 
मैं आज आपके झुखियाओं से खुद मिलना चाहता हूं, जिससे आपके 
दुःख व कठिनाइयों के कारण जान सक्‌' व द्वो सके तो उन्हे दूर करके 
यह आपस का रूगढ़ा खतस करा दू” । वे इतमीनान रखे कि में आय॑- 
समाजी नहीं--सनातन-धर्मी हैँ व सनातन-धर्म का अपमान कदापि' 
बरदाश्त नहीं करू गा। 

एक बगीचे में पंचों से तीसरे पहर भेंट हुईं । उनकी दो आपत्तियां 
मझुज्य थीं--एक तो यादव लोग हमको कुछ गिनते नहीं। दूसरे अछूत- 
पूजित सूर्ति का दशंन निषिद्ध है, अठः वे अपने विमान न निकालें । यों 
उनमें जो मच्य-मांस-निष घ व शिक्षा-अचार किया जाता है, उसके वे पक्त 
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मैं ये। परन्तु छञआाहत उठा देना नहीं चाहते थे। पहली घात के बारे 
में मैंने इनसे कह्दा कि मैं यादवों से कट्टूगा कि वे, जैसा कि महोदयजी 
ने भाषण में कद्दा है, सवर्णों को बढ़ा माई समझ और उनके साथ कोई 
दुष्यवद्दार न करें । दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने उन्हें समराया कि 
परमात्सा सबका एक है व सबको उसकी पूजा-अर्चा करने का अधिकार 
है। बल्कि जो पीड़ित व पतित हैं उनके लिए भगवात्र्‌ का भजन-पूजन- 
अर्चना और भी ज्यादा जरूरी है। आपको तो उत्ठा उन्हें पिमान 
निकालने आदि के लिए भोत्साहन देना चाहिए। आप ख़ुद अपने 
दरवाजे बन्द करके मूर्ति के दर्शन तक नहीं करते हैं, यद्द परमात्मा का 
चढ़ा अपराध व धोर नास्तिकता है । परन्तु पणिडतों की व्यवस्था के आगे 
इन दलीलों का असर उनपर न हुआ। छुआहत कायम रखने के पत्ष 
में उनको दलीलें पेटेन्ट थीं जो अक्सर सनातनी कद्दे जाने वालों की ओर 
से दी जाती हैं। मैंने उन्हे समझाया कि इस प्रथा को अब जारी रखने 
से किस प्रकार द्िन्दू-धर्म व हिन्दू-समाज की शक्ति दिन-द्न घटती चली 
जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से सब में एक आत्मा है, धार्मिक दृष्टि 
से बद ऊंचा है जो त्यागी, न्‍्यायी, भला, परोपकारी व ईरवर-मक्त है। 
इन शुझयों से ऊचाई-निचाई आंकी जाती है न कि जात-पांत के लिहाज 
से । सामाजिक इष्टि से हरिजन हिन्दू-समाजका अड्ड है और उसके प्रति अक्न 
जेसा न्यवद्दार न किया जायगा तो वह हिन्दू-समाज से अलग हो जायगा। 
परन्ठु इनका सी उनपर कोई खास असर न हुआ। तब मैंने उनसे 
कहा--कम-से-कम उनके इस उत्सच में तो आप लोगों को बाधा न डालनी 
चाहिए । यह चहिष्कार का प्रस्ताव उठा लेना चाहिए। कल्न तो बहुतेरे 
सवरण उत्सव में आये थे, आज और मी ज्यादा आवेंगे, अतः यद आप 
का रवैया आत्म-घात ही सावित होगा । उन्होंने परिस्थिति की गम्भीरता 
तो महसूस को, पर प्रस्ताव चापित लेने में अपनी तौहीन समझी! जो 
आरीक हुए थे उनके खिलाफ कुछ करने-घरने को भावना मो उतनी तीव्र 
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नही पाई गई। उन्होने कहा--बहिष्कार तो ज्यादातर इस धारणा के वशी- 
भूत किया गया था कि आप लोग आयंसमाजी हैं व अछतों के तरफदार 
बनकर आये हैं। दम इसमे सुधार तो चाहते हैं पर अपने सिर पर बिठाना 
नहीं चाहते। मेंने समराया कि छुआछूत को मिटाना उन्हें सिर पर 
बिठाना नहीं है, बल्कि अपने समाज के अद्ग में जो विष या पीब पढ़ 
गया है, उसे बाहर निकालना है। उन्हे दलीलें कुछ जंचती दो थीं, पर 
समाज की कुप्थाओं को मिटाने का बल उनमे नहीं था। भ्रस्तु । 

दूसरे दिन समा और भी उत्साह के साथ हुईं। बहुतेरे सबर्णो,. 
मुख्यतः आयंसमाजी उसमें खुल्लम-खुला आये । आज की कारवाई--- 
प्रस्तावादि--और भी इस तरह की गईं जिससे सवरणणों के हृद्य की कट्ठुता 
कम दो । यादवों को पूर्ण सन्‍्तोष रहा। चोरडियाजी बहुत आनंदित 
हुए । हम लोग भी अपने मिशन मे सफल होकर लौटे । क्ृष्णचन्द्रजी 
ने कहा, “उपाध्यायजी, आपने दो महीनों का काम यहां दो दिन में. 
किया है।! 

दरिजनों ने एक मामला मेरे सामने पेश किया व सल्लाह पूछी। 
एक यादव इस बात पर अढ़ गया कि मेरी शादी फल्नां लड़की से करो, 
नहीं तो में ईसाई या सुसलमान हो जाऊ'गा । इस धमकी को सुनते ही 
में गरम होकर बोला--वह अभी मुसलमान या ईसाई हो जाय, इस तरह 
धमकाकर कोई किसीकी लड़की नहीं मांग सकता, न ले सकता है। आप 
लोग ऐसी धमकी से डरकर लड़की दे दोगे तो कक्ष को किसीकी बहू 
देने की नोवत आ जायगी । ऐसे नामाकूल आदमी तो ईसाई या सुसल- 
मान हो जाय॑ तो हिन्दू-धर्म का कुछ नहीं विगढ़ेगा, वढिकि उन्हों धर्म 
वालों का नुकसान द्वोगा, जो उन्हें अपने में मिन्नावेंगे। ये गन्दे क्लोग 
जहां भी रहेंगे, गन्दगी फैलाबेंगे । वे बेवकूफ हैं जो ऐसों को श्रपने धर्म 
में मिलाकर फूलते हैं। मेरी इस राय का उनपर भ्रच्छा असर हुआ । 
मैंने यह भी कद्दा कि हरिजन होने का यद्द मतलब तो नहीं कि उनकी 
कई इज्जत नहीं, उनमें धर्म-कर्म, न्‍्याय-नीति नहीं। यदि आपको 


एक नई कसौटी १४६ 


'हिन्दू-समाज में भ्रतिष्ठा का पद पाना है तो अपनी इज्जत खुद 
चढानी पड़ेगी । 

इस तरह इस नई कसौटो में पास होकर हम लोग अमिमान के 
सांथ अजमेर लौटे । 


$ २८ ६४ 
कार्य-विस्तार 


जब में साबरमती से अजमेर यानी राजस्थान में आने लगा तब वहां 
कैपल् एक ही राजनैतिक संस्था सजीव थी व काम कर रही थी---राज- 
स्थान सेवा संघ। उसका एक साप्ताहिक पत्र भी निकल रद्दा धा-तरुण 
राजस्थान! । १६२०-२१ के आन्दोलन में कांग्रेस संस्था बहुत जोर पर 
हो गईं थी, खिलाफत-आंदोलन के समय तो कांग्रेस की शक्ति हिन्दू- 
झुसलमान-एके की वजह से बढ़ गईं थी। परन्तु बाद में नेताओं के 
आपसी भराडों ने १६२६-२७ तक उसे इतना निर्बल बना दिया था कि 
कांग्रेस का साइनबोर्ड ही उसके अस्तित्व की निशानी रद्द गईं थी । कांग्रेस 
के नाम पर सार्वजनिक चन्दा बन्द्‌ हो गया था--मिलता नही था। देशी- 
राज्यों मे ग्वाजियर मे श्री पुस्तके साहब भिन्‍न-भिन्‍न रचनात्मक कामों 
के द्वारा जासृति कर रदे थे। १३२१ में इन्दोर में प्रजा-मण्डल् जेसी 
संस्था बनाने का उद्योग सर्वश्री द्वविड, सरवंटे आदि सज्जन कर चुके थे, 
यर इस समय वह भी ठप हुईं बेठी थी। श्री जमनात्ञाक्लजी व मणि- 
भाई कोठारी कुछ रियासतो से धूमे-फिरे ये व खादी के लिए अनुकूल 
चायु-सण्डल बनाया था । हां, शेखावाटी में अत्लबत्ता पाठशाक्षाओं व 
सेवा-समितियों के रूप मे सेठो की सहायता से कुछ जागृति के काम दो 
रहे थे। राजस्थान-सेवा-संघ के मित्नों से तो हमारी नीति-रीति मिलती 
नहीं थी, अतः उनसे मित्र-भाव रखने तक ही हमारी सीमा थी। कांग्रेस 
कमेटी एक तो कमजोर थी, दूसरे श्री सेठीजी उसकी बागडोर संभाल 


कार्य- विस्तार १११ 


रहे थै। भुझे कगढ़कर संस्थाओं पर कब्जा करने की नीति पसन्द नहीं 
है । अपनी सेवाओं के बल पर यदि संस्थाओं सें हमारा स्थान दो जाता 
हो तो वह सुके अधिक प्रिय है। अतः जब कसी पद या कब्जा करने 
के दिए संस्थाओं में लड़ाई-फगढ़े होते हैं तो में तरस्थ रहता हूं। सिर्फ 
काँग्रेस-कमेटी में ही ऐसे एक-दो मौके आये जब इस नीति में सुके अप- 
बाद करना पड़ा था। अतः फिलहाल राजनीति में न पढ़ने की नीति 
रखी व चार विशाओं में मेरे कार्य की शुरूआठ द्वो गईं! (१) चरखा- 
संघ के द्वारा खादी-कार्य को जमाना व बढ़ाना। (२) सस्ता साद्दित्य 
मंडल” के द्वारा साहित्यिक व राष्ट्रीय जागृति में सहायक होना (३) 
मजदूर-सेवा (9७) विजोलिया, जिसका चर्णन अब किया जायगा। 

जयपुर-राज्य में खादी का उत्पत्ति-कार्ये होता था। परन्तु बिक्री 
आयः बाहर बम्बई, गुजरात आदि में होती थी। जरूरत इस बात की 
थी कि प्रांत में ही अधिक बिक्री होने लगे । अतः राजस्थान में आते ही 
जहां एक ओर उत्पत्ति-केन्द्रो को जमाने व विकसित करने में, आरम्मिक 
कठिनाइयों फो हल करके काम को भागे बढ़ाने में सहयोग दिया; जिसके 
फल-स्वरूप अमरसर, गोविन्दगढ व «्वांसा के तीन क्षेत्र संगठित हुए, 
तहां खादी-फेरी व प्रदर्शिनियों के द्वारा खादी-अचार की भी शुरूआत 
की । इन्दौर, उज्जेन च-देवास में सबसे पहले मैंने खादी-फ़ेरी का आयो- 
जन किया, उसमें जो सफलता,मिली उससे इन्दौर व उज्जेन के खादी- 
भणडारों की नींव पटी । अजमेर मे शिक्षा च. कल्ला-परिषद्‌ के अवसर 
पर तथा भरतपुर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्ञन के अवसर पर (१६२७ में) 
खादी-अद्शिनियां की गई । 

इसी तरह बिजोलिया (मेवाड़ राज्य) मे १-२ साल्ल पहले से श्री 
जेठालालभाई वस्त्र-स्वावक्षम्बन का कार्य चरखा-संघ के द्वारा कर रहे 
थे। & मई १६२७ के 'तरुण राजस्थान” मे खबर छुपी कि--गत ३ 
त्ा० को 'राजस्थान-सेवा-संव” के तीन कार्यकर्ता, जो कि गांवों में 
शान्ति-पू्वेंक केवल शिक्षा-प्चार का कार्य कर रदे थे, और दो आदमी 


इ्देरे साधना के पथ पर 


चरखा संघ खादी का काम करते हुए गिरफ्तार कर लिये गए हैं। 
अ० भा० चरखा संघ बिजोलिया के प्रमुख सत्बालक से जमानत देने 
को कद्दा गया ।” श्री जमनालालजी बजाज इन दिनों अ० भा० चरखा 
संघ के अध्यक्ष व राजस्थान-चरखा-संघ के एजेण्ट थे। फिर मेवाड-राज्य 
के साथ पहले बात-चीत करके विजोलिया में काम शुरू किया गया था। 
ऐसी दशा में इन गिरफ्तारियों पर उन्हें आश्रय घ दुःख द्वोना स्वाभा- 
विक था। इस मामले की जांच व सफाई करने के लिए थे ख़ुद 
बिजोलिया गये । खादी-कार्यकर्ता के नाते में भी उनके साथ गया। 
पहले दम लोग उदयपुर गये, जिससे वहां के अधिकारियों का पक्ष मालूस 
हो जाय । इस यात्रा में मुझे सेठजी की कार्य-नीति व राजनीति-कुश- पे 
लता को जानने क्रा अच्छा अवसर मिला। 
अधिकारियों ने थताया 'सेवा-संघ के कार्यकत्ता शिक्षा आदि के 
नाम पर छिपे-छिपे राजनेतिक कार्य करते हैं । उन्होंने अपने दो आदमी 
चरखा-संघ में घुसा दिये हैं व वे खादी को आड में राजनेतिक प्रचार 
करते हैं। आपसे बात हुईं थी कि खादी चाले सिर्फ खादी का ही काम 
करंगे, इसका भंग आपके लोगों ने किया है, व इसोलिए उनकी गिर- 
फ्तारी की है ।! 
जम०---मैं तो ऐसा नहीं समझता, पर, यदि ऐसी है ठो में अचश्य 

इसकी जांच करू गा व यदि आपकी जानकारी सहदी है तो मैं ऐसे कार्य- 
कर्त्ताओं को चरखा-संध में नहीं रखना चाहूँगा। हमारी नीति तो साफ 
व खुली दे, जो कहेगे वहो कर गे । लेकिन गिरफ्तार करने से पहले यदि 
आप मुझे यह सूचित कर देते कि आपके कार्यकर्त्ता चचन-भंग कर रहे दें 
तो सम्भव था कि या तो में खुद उन्हें राजनेतिक काम से छुडा देता या 
घरखा-संघ से दृता देता । आपने गिरफ्तार करके रियासत के खिलाफ 
भी प्रचार करने का सौका दे दिया व हम लोगों में भी ग़लत-फहमी पेंदा 
होने का सामान उपस्थित कर दिया। अब अच्छा हो कि आप उन्हें 
छोड दें व मैं सारी स्थिति सम्भाल लूगा।? 


कार्य-विस्तार पृदे३ 


अब तो हम उन्हें ठमी छोड़ सकते हैं जब आप यह वायदा करें कि 
थथिकजी के कोई आदमी खादी-कार्यालय सें न आयें न ठददरने पावें । 
भथिकजी बड़े चाल-बाज आदमी हैं, हमें उनपर तनिक भी विश्वास 
नहीं हैं, भत्ते हो आप उन्हें देश -भक्त मानें ।! 

*वधिकजी से दमारा नोति-मेद जरूर है; पर हम उन्हें अवश्य हो 
दैश-भक्त मानते हैं, और कदापि इस शत को मंजूर नहीं कर सकते 
कि वे या उनके आदमी खादो-कार्यालय में न आवे, न ठहर । अ्रतिधि- 
ऋूप में दर किसी को हमारे यहां आने का अधिकार है व रहेगा। हां, 
यदि परथिकजी के आदसी कोई राजनेतिक काम खादी-कार्यात्षय से 
-करना या कराना चाहेंगे तो हम जरूर उन्हें सना कर देंगे। क्योंकि 
इमने आपसे वादा किया है कि खादी-कार्य के साथ हम कोई राजनेतिक 
कार्य नहीं करेंगे, इसलिए घहीं कि हम राजनेतिक कामों से डरते हैं, या 
डसे ब्रा सममते हैं। श्रिटिश भारत में तो दम गल्लेगाले तक राजनैतिक 
कार्मो में डूबे हुए हैं, में खुद कार्य-समिति का सदस्य हूँ। परन्तु देशो 
रियासतों में हम अमी राजनैतिक काम नहीं करना चाहते और वह भी 
सादी या किसी दूसरे काम को आइ में तो हरगिज्ञ नहीं।! 

आप तो बढे होशियार लोग हैं। पहले खादी-काम के जरिये झपना 
संगठन दृढ़ कर लंगे, पीछे एक दिन घोषणा कर देंगे कि अब दस राज- 
सतिक काम शुरू करते हैं, तो हम आपका क्‍या कर लेंगे (* 

हां, जरूर ऐसा हो सकता है; पर खादी की आड़ में हम ऐसा 
इरगिज नहीं करते, न करेंगे । इतना ही हमारा वादा आपसे है। आगे 
यदि हमारा इरादा बदलेगा दो पहले आपको उसकी सूचना दे ढेंगे व 
फिर कोई दूसरा या राजनेतिक काम करेंगे । 

लिकिन उस अवस्था में आपके काम को बन्द कर देना, या आपके 
अमाच को घहां से हटा देना हमारे लिए बहुत भुश्किल होगा; तो हम 
अमी से क्यों आपकी जड़ जमने दें 

'हां, पर जद न जमने देना तो आपके द्वाय में नहीं है । जब हम 


१३४ साधना के पथ पर 


यद्द वादा करते हैं कि खादी का द्वी काम करेंगे, उसकी आइद में राजनेतिक: 
काम न करेंगे, तब आप खादी-काम को रोक भी केसे सकते हैं? और 
रोकेंगे तो आप ही की बदनामी होगी कि खादी जेसे गरीबों की सेवा 
करने वाले रचनात्मक काम को भी ये रोकते हैं। जनता की सेवा भी नहीं 
करने देना चाहते । 

अब रहा यह कि खादी का काम जमनेपर हम जरूर राजनेतिक काम 
कर सकते हैं और यदि हमारा दल-बज् मजबूत है और आप बुद्धिमान्‌ 
होंगे दो हमले समझौता कर लेंगे । नही तो आपकी दसारी भिड़न्त हो 
जायगी, फिर नठीजा जो भी निकले ॥? 

अन्त में पथिकजी को या राजनैतिक काम करने वालों को खादी- 
कार्याक्ञय में अतिथि-रूप में भी न ठहरावे--यह शत राजवाल्ों ने वापस 
ले की और हम लोग बिजोलिया रवाना हुए । 

बहाँ जो तहकीकात को गई तो मालूम हुआ कि मेवाड़-राज्य को 
उन गिरफ्तार शुद्या खादी-कार्यकर्ताओं पर सन्देह करने के कुछ कारण थे । 
खादी-संचाल्ञक को कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में अधिक साथधान रहने के 
किए कहा गया व मुझे जहां तक याद है, बाद में दोनो खादी-कार्यकर्ता 
छोड़ दिये गये थे । 

, जब जमनाज्ञाज़जी उदयपुर मे थे तभी वहां के किसानों की बन्दों- 
बस्त सम्बन्धी "शिकायत उनके सामने आ चुकी थीं। मेवाड़. राज्य ने 
बिजोलिया के किसानों के साथ हुए अपने सममौते के अचुसार वहां 
बन्दोबस्त कराया जिसमे किसानों को शिकायत हुईं कि लगान बढ गया। 
अतः उन्होंने गान कम करने या फिर से बन्दोबस्त करने की मांग पेश 
की थी, और उसके मंजूर न होने की अवस्था में राजस्थान-सेवा-संघ के 
मित्रो की सलाह से विरोध-स्वरूप सारी जमीन का इस्तीफा पैश कर दिया 
था, व वह संजूर भो हो चुका था । किसानों को व उनके सलाहकारों को 
यह आशा नहीं थी कि अब्वत्न तो राज इस्तीफे मंजूर कर खेगा, और 
यदि कर भी ले तो जमीन जोतने-बोने के लिए दूसरे ल्लोग दैयार न होंगे । 


कार्य-विस्तार पृश्रः 


बहां की किसान-पंचायत के संगठन पर उनका पूरा विश्वाल था। पर 
अन्त में यह चाल फंस गईं व किसानो ने चाहा कि जमनालालजी अपने 
प्रभाव-बल से इस समस्या को हल करा दे । इधर राज्य के तत्कालीन 
रैविन्यू मेम्बर मि० ट्रेंच भी, जिन्दोने बिजोलिया में बन्दोवस्त कराया था, 
चिल्तित थे कि प्रजा में किसी तरह शान्ति हो और उन्होंने भी जमना- 
ल्ालजी से कहा था कि आप बिजोलिया जाते है तो किसानों के प्रश्न को: 
सी समर लें व उन्हें शान्त करने का उपाय करे । 

जमनालालजी की परिभाषा के अनुसार यह राजनेतिक प्रश्न था। 
अतः उससे वे मध्यस्थ की स्थिति रखकर उसे सुलका सकते थे। इस 
यात्रा में बिजोलिया का वस्त्र-स्वावलम्बन-कार्य जो मैंने देखा तो उसपर 
सुग्ध हो गया। मैंने जमनाल्लालजी से कद्दा--सच्चा काम इसी लाइन 
पर हो सकता है। उत्पत्ति-बिक्री वाला काम यो ही है, यह हम देश- 
सेवकों को उत्ठा बनिया-मनोवृत्ति का बनाता है । चे इस बात के तो कायल 
ये कि वस्त्र-स्थावलम्बन ही असली खादी-कारय है; परन्तु एक वो इसके 
लिए गांव मे रहकर काम करने वाले त्यागी सेवक नहीं मिलते, दूसरे 
किसानों से छुद काम करवा लेना बढ़ा कठिन है। श्रतः वे इसे बहुत 
असम व समय-साध्य काम सभमते थे । इसी समय मैने 'वस्त्र-स्वावलम्धन 
चनास उत्पत्ति-बिक्रो! नामक एक लेख तैयार करके पूज्य बापूजी को 
भेजा जिसमे पसत्र-स्वाचलम्बन की महत्ता व उत्पत्ति-बिक्री चाली खादी 
की कमियां बतलाई गई थीं। बापू ने कहा--वस्त्र-स्वावलम्बन की महा 
वाला भाग छापना झुनासित्र होगा; उत्पत्ति-बिक्रो की कमियों वाला छापने 
से हानि होगी। लोग वस्त्र-स्वावलम्बन तो अपनाबेगे नही, उत्पत्ति-बिक्री 
से अलबत्ता पराह्मुख हो जायंगे। आज (१६४२) भें बापूजी चित्ला- 
खिलला कर कहने लगे हैं कि उत्पत्ति-विक्र बन्द हो जाय दो झुझे रंज 
नहीं। चस्त्र-स्वावलम्त्ी एक भी व्यक्ति होगा तो मैं उसे लेकर नाचू गा । 
मेरे जी में पहले भो आया करता था, व झब भी आता है कि उसी समय 
यदि बापूजी को किसी तरह यद्द जंच जाता तो वास्तविक खादी की ओर 
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देश ने बहुत प्रगति कर ली द्वोती । परन्तु काम के होने का जब समय 
आता है, तभी दोता है। वापूजी को जंचने के लिए आज की घटनाएं 
य परिस्थिति अजुझल हुई' । जो हो, विजोलिया चस्त्र-स्वावल्म्बन के 
महान प्रथम प्रयोग च प्रयत्न के रूप में खादी-इतिहास में अमर रहेगा। 
इसमें चह्दां की जिस पंचायत के संगठन से बहुत अनुकूलता पेदा हुईं वद्द 
भी राजस्थान के किसानों में राजनेतिक जागृति व निःशस्त्र लड़ाई के 
ऋतिहास में अमर रहेगी | इसका वर्णन अगले प्रकरणों में । 


+ २६ ६ 
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जब मैं राजस्थान मे आने लगा तो मैंने अपने मन मे यह हिसाब 
लगाया था कि कितना काम हो जाने पर अपना कार्य सफल या समाप्त 
सानू'गा। वास्तव में सफलता या असफलता या समाप्ति का ऐसा दिखाब 
लगाना बड़ा कठिन है। जिसे आप सफलता मान लेते हैं उसे दूसरे और 
ही कुछ सममतते हे व जिसे आपने समाप्ति मान ली है, उसे दूसरे आरम्भ 
भी नहीं मानते | इसके अलावा मी सफ़ल्॒ता--समाप्ति आदि की सीमाएं 
हैं। जिन परिस्थितियों में हमने विचार किया था, वे बदल जाती हैं । 
खुद इसने जिस अवस्था में संकल्प किये होते हैं, वह भी बेसी नहीं 
रहतीं। जिन साधनों का हमने हिलाब लगाया था, उनसे भी बहुत 
कमो-बेशी होजाती है। देची कारणों का तो कोई भआाजतक हिसाब लगा 
भी नहीं पाया। इतनी अभिश्चित अ्रवस्थाओं में या दो ऐसा हिसाब 
लगाना मनुष्य की सू्खंता ही है, या बहुत मोटा व अनिश्चित जैसा 
हिसाब केवल अपने सनन्‍्तोष या सार्ग-दर्शन के स्विए बनाया जा सकता 
है, दूसरों को सन्‍्तोष देने के लिए नहीं। अतः जहां सफलता का ढिंदोरा 
दुनिया में पीटना निरथंक है, क्योंकि वह केवल आत्म-सन्तोष की वस्तु 
है, वहां दुनिया, जिसे असफलता कहती है उससे निराश, दुखी, हतोत्साद 
था दुनिया के श्रति अदुदार होने की भी आवश्यकता नहीं है। महुष्य 
लो हिसाव लगाता है, वह सच पूछिए ठो अपने लिए लगाता है, अतः 
अपनी सफलता-असफ़लता का उत्तर, यदि वह सही-सद्दी मित्र सकता 
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हो तो खुढ अपने अन्दर से ही मांगना चाहिमु। दुनिया तो आखिर 
ऊपरी बातों को देखती है, ऊपरी परिवर्तन,सुधार-विगाड़, उन्नति-अचनतति 
का लेखा वह रख सकती है, लेकिन आपमें भीतरी क्या हानि-लाभ हुआ 
है, भ्रापको मानसिक, बादिक, नेतिक, आर्थिक क्‍या लाभ-दानि हुईं है, 
सफलता-असफलता मिली हैं, इसका अन्दाज सहसा उसे नहीों हो सकता। 
लेकिन आपको, यद्वि आप आत्म-निरीक्षण के अभ्यास्रो है, मुक साधक, 
सिपाही, शिष्य या विद्यार्यी का-सा जीवन आपने अपना मान था बना 
रव्ा हैं, जरूर उसका ज्ञानव अनुभव हो सकता है। यों भी आज 
नहीं तो कल संसार को आखिर वद्दी वात माननी होगा जो मेरे दिल में से 
डठी है, क्योंकि वेसा ही मेरा सतत अयत्न रहेगा और बहुत-कुछ वैसा 
ही असर समाज यथा संसार में उसका दीख पढ़ेगा । जो हो; मेंने अपनी 
इेसिय्रत पुक साधक या सिपाही की--आत्मिक जगत्‌ का साधक, राष्ट्रीय 
जगन्‌ का सिपादी--सानी है, अठः मैंने एक सिपाही के नाते यह अंदाज 
बांधा था कि यदि १०० अच्छे कार्यकर्ता भशांधीवादी राजस्थान में वन 
जाय॑, १०० अच्छी पुस्तक सस्ता मंडल से मिकल जांय, 'मालव-मयूर! 
स्वावलम्बी हो जाय, खादी की जितनी उत्पत्ति राजस्थान में दोती है, चह 
चहां विकने लगने जाय, इतनी राजनुँतिक जागृति प्रान्त में हों जाय कि 
कांग्रेस का अधिवेशन द्वो सके व पूज्य वापू का णुक दौरा राजस्थान में 
कराया जा सके तो अपना राजस्थान आना सफल दो जायगा । आत्मिक- 
साधक के नाते सत्य व अहिंसा की ही साधना मैंने अपने सामने रखी 
थी। श्रव ठो कुछ समय से अद्वेठ-साधना भी उसमें छुड़ गई है । 
अहिंसा में मैने यह आदर्श सामने रखा था कि हे प, कोष व प्रतिहिंसा 
का भाव भी सन में न पैदा हो । 8प का असाव तो में पहले से ही 
अपने अन्दर अनुभव करता हूँ; परन्तु क्रोध जरूर आ जाता था, अब 
भी मछाहट वाज-बाज मौंके पर व वाज-द्रात व्यक्तियों के सामने आ हो 
जाती है । अतः मैंने सामान्यतः अब यह परीक्षा अपनी अहिंसा-अगदि 
को मानी दे क्वि उन अवसरों व्‌ उन च्यक्तियों के संपर्क या सहतवाप्त में 
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जब मलाहट भी न श्रावे तव समझ लूगा कि अहिंसा में ठीक प्रगति 
हुई है। द्ष के लिए मैंने एक मित्र को अपने सामने रखा है, जब 
वे यद्द भानने लग जावेंगे कि मैं उनका मित्र ही हूं, तब मैं समझ लू गा 
कि मेरे मन में से दे घ सचमुच हटा हुआ है। जब सुर पर कोई हमला 
या प्रद्दार करता है, कह या तीत्र आलोचना करता है, मीयत को छुरा 
बताने लगता है, किसी को चुगली यथा निन्‍दा मेरे सामने करता है, तो 
सुझे एक दस पैश आजाता है, उसमें कुछ डुरा-सला भल्ते ही कह बेठता 
हूँ; परन्तु इसके खिए अतिहिसा की, सामने वाले को दुःख या कष्ट 
पहुंचाने या दुण्ड देने की इच्छा नहीं होती । कुछ तो पहले से ही ऐसे 
संस्कार हैं, व बाद को अहिंसा की साधना ने बुद्धिपूवंक इस खराबी से 
चचना सिखाया है । 

सत्य की साधना में मेंने सह से व विवाद में भी सूठ न निकलने 
देने का आदर्श सामने रखा है। जो सन मैं हो वही कहें, जो कहें वही 
करें--इसका भी ध्यान रखा है। परन्तु मन या बुद्धि जो जानती है, 
जो समझती है, उसे ज्यों-का-त्यों कदने और इंके को चोट कद्दने की 
हिम्मत असो नहीं आई है। आचरण में भी बहुत बार शिथिल्रता आ 
नाती है व च्युति के अवसर भो आ जाते हैं। अद्दौत-सिद्धि तो सत्य व 
अहिंसाकी पूर्ण सा्ना का ही फल है--उसे प्रत्यक्ष रूप से सामने रख लेने 
से एक आध्यात्मिक सत्य या आदर्श हृदय में सदैव आम्रत रहने त्वगता है । 

जहां तक सिपाद्दी की स्थिति वाल्ते कार्यक्रम से सम्बन्ध है, अभीतक 
सभी भर्दे अधूरी हैं और उसको पूर्ति के लिए काफो अयास को. आवश्य- 
कता है। इसी धुन व अयास में मैंने अपना स्वास्थ्य खोया है, कुछ मित्रों 
को नाराज किया है, जिनको यह शिकायत है कि अपनी आयु के अच्छे 
से अच्छे दिन खोकर भो मैंने यहां अपनी मट्टी पत्लोद करवाई है,परन्तु इस 
हानि के बावजूद झुझे अपनी अन्‍्तरात्मा में बहुत सन्‍्तोष है कि मैं अपने 
लक्ष्य से न तो ढिगा ही हूं, न धका या हारा ही हूं । इसका कारण यह 
है कि मैं अपते हर कार के अन्त में यह हिसाब लगाठा हूं कि इसमें सैंवे 
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क्या खोया घ क्या कमाया ? कमाई में मी में नैतिक व आध्यात्मिक: 
कमाई को ज्यादा महत्व देता हूं। यद्दी कारण है जो में कमी-कभो नैतिक व 
आध्यात्मिक दृष्टि से व्यावहारिक कार्यो की उपेक्षा कर जाता हूं और मित्रों 
से 'मूर्खता” का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेता ह9ूं। चू कि मेरा सच्चा सामु- 
दायिक सेवा-जीवन राजस्थाव में आने के समय से ही शुरू होता है, मैंने 
यह ठीक समझा कि में अपने तत्सम्बन्धी आदर्श का चित्र भी पाठकों के: 
सामने रख दू” जिससे वे यहां की घटनाओं व कार्यावलियों को उसके 
प्रकाश में देख घ समस्त सके । 

विजोलिया जावे पर जहां वस्त्र-स्वावलम्बन-कार्य ने मुझे आकर्षित 
किया, ठहां, वद्दां की किसान-पंचायत व उसके स्थानिक सलाहकार शी 
माणिकलालजी वर्मा ने भी आकर्षित किया। बिजोलिया वास्तव सें ही 
भाग्यवती भूमि है। परमार वंश के रावजी का शासन वहां है। पथिकजी 
जेले क्रान्तिकारी भावनाओं वाले पुरुषार्थी चह्ां पहुंचे। उनके व्याग- 
शीक्ष देश-भक्त मित्रों व साथियों ने उसे जगाया व पंचायत की स्थापना 
द्वारा संगठित किया । फिर ठिकाने के लोगो व अबवाबों के लिए बढ़ो 
लड़ाई लडो, जिसमें बहुत कामयाबी हुईं। उसके वाद श्री जेठाल्ात 
भाई जेसे सेचा-भावी प्रणवीर वहां पहुंचे, माणिकज्नाल्जी जेंसे सच्चे 
सेवक व नेता वहाँ उत्पन्न हुए, जमनालालजी जेसे प्रदापी नेता ने उसे 
अपनाया, ये सव उसके भाग्यशाली होने के ही लक्षण हैं । इस यात्रा 
में मैंने किसान-पंचायत व किसानों की वत्तमान समस्या का भी थोड़ा 
अध्ययन कर लिया । हमारी यही यात्रा निमित्त बची है आगे किसान- 
पंचायत से सेरा सम्बन्ध स्थापित करने में | 
जब किसानों ने देखा व पथिकजी ने भी अनुभव किया कि पंचायत की 
रीठि-नीति में परिवर्तेन हुए बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती, तब 
किसान-पंचायव को ओर से जमनालालजी के सामने यह समस्या हल 
के लिए रखी गई। उन्होंने कद्दा, यदि पंचायत मांघी-नीति पर चलना 
चाहे तो मैं दिलचस्पी ले सकठा हूँ और तभी इसका हक्क मेरे द्वारा 
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निकल भी सकता है। पंचायत ने हस स्थिति को मंजूर किया, पथिकजी 
ने खुद पंचायत को अपना इस्तोफा भेजा व पंचायत की इच्छा तथा 
जमनाह्ञालजी की सलाह से मेरा नाम पंचायत के सलाहकार की जगह 
रखा गया। तब मैंने जाकर वहां सारे प्रश्न का अच्छी तरह अध्ययन 
किया व फिर राज्य से समझौते का प्रयत्न किया । निरचय ही जमना- 
लालजी इसमें मेरे पथ-प्रद्शाक रहे । जब तक वे जीवित रहे, राजस्थान 
में उन्हें ही मेंने अपना पथ-प्रदर्शक माना था। अब भी उनकी आत्मा से 
प्रेरणा व उनके जीवन-कार्यों से प्रकाश पाता रहता हूं। जहां नैतिक व 
सैद्धांतिक विषयों में पूज्य बापूजी मेरे पथ-दर्शंक हैं तहां व्यावहारिक सम- 
स्पाओं में ज्मनालालजी पथ-अद्शंक रहे हैं । 

बिजोलिया उद्यपुर राज्य का ठिकाना है। जागीर नहीं, पहले स्वतंत्र 
राज्य था, पीछे उदयपुर में शामिल कर लिया गया। नीमच स्टेशन 
(मालवा) से कोई <९ सील पूर्व की ओर 'ऊपर माल” नामक पठार पर 
बसा हुआ है। इसकी झआवादी ११००० के लगभग है जिसमें ३०,००० 
से ऊपर किसान हैं। छूगान के अलावा कई तरह की लगभग ८० किस्म 
की, वेजा लागें इन पर क्षणती थी । यों तो किसान ज्ोग अरे से अपनी 
तकलीफ मिटाने की कोशिश कर रद्दे थे। परन्तु श्री पथिकजी ने जाकर 
उनमें जागृति व ठोस संगठन किया । कोई आठ वर्ष के आंदोलन और 
चार वर्ष के सत्याप्रह (लगान बन्दी) के बाद ७ फरवरी १६२२ को 
(राजपूताना के ए० जी० जी० मि० हालेण्ड के रोबरू ठिकाने व किसानों 
के बीच एक सममोता हुआ, और दूसरी कई शर्तें तय पाई, कई लगें 
उठा दी गईं। 

इस समझौते से यद्द तय पाया था कि नया बन्दोबस्त ३ अक्टूबर, 
१8२२ में शुरू दोजाय । इससे पहले “लाट्-कूठा” (अर्थात्‌ पैदावार का 
एक अंश, जो प्रतिवर्ष तय हो जाया करता था) का रिवाज था। इस 
शर्तें के अनुसार मेवाड-राज्य के बंद्रोबस्त के हाकिम मि० द्रेंच को देख- 
रेख में नंदोबस्त हुआ | उसमे किसानो को आम तौर पर यद्द शिकायठ 
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रही कि जमीन पर खासकर माल ( )प०7-777897:४० ) जमीन पर 
ल्वगान बढा दिया गया । "उनका कहना था कि १३२२ के फेसले के बाद 
लगान ४२,६९४) लिया जाता था। सो नये बंदोबस्त में वह ९३,२४७)» 
दोगया | श्रर्थाव्‌ १०, २६२ को वृद्धि हुईं। किसानों को इस बढती की 
खास शिकायत थी । दूसरे 'छुट्ट द! नामक एक लाग किसानों को देना 
पढता था। बिजोजिया के रावजी उदयपुर रियासत्र को जो कर देते 
हैं चह ठिकाने की आमदनी का छुठा हिस्सा द्वोता है, इसलिए 'छद्ट द” 
कहलाता है । १६२२ के फैसले की शर्ते के अनुसार वह २,२२४ रु० 
लिया जाना चाहिए, परन्तु बंदोबस्त के बाद वह ३,६६०) श्रर्थाव फी 
आना रुपया कर दिया गया। किसानों की सांग थी कि चद्द कम किया 
जाय और समसझोते के अजुसार लगान में शामित्न कर दिया जाय, अलग 
न लिया जाय । 

३६२२ के फ़ेसले के बाद दो-एक सात फसलें गल्न गई थीं, किसान 
उनकी माफी चाहते थे। सरकार ने गान स्थगित कर दिया था, माफ़ 
नहीं किया था। 

सममौते के अनुसार ३०) मासिक जो किसान-पत्चायत को मिलना 
चाहिए था, पह बंद कर दिया गया। 

वंदोबस्त संचत्‌ १६८३ में हुआ । त्वगान-वृद्धि के कारण किसान 
पट्टे लेना नहीं चाहते थे। राजवालों ने कद्दा--यदह खिल्लाफ कानून है, 
पट लेकर अपना उच्च करो । तदजुसार उन्होंने दरख्वास्ते दीं और 
अपना आमदनी-खर्च का हिसाब भी पेश किया। कोटा की रेट स्वीकार 
करने की उन्होंने इच्छा प्रदर्शित की । कोटा में जिस जमीन का रेट ६) 
बीघा थी उसीका बविजोल्षिया से ८) बीघा लगाया गया था। कोटा 
बिजोलिया का पड़ौसी राज्य है। पर राज्य में उनकी सुनवाई नहीं हुईं। 
तब किसानों ने लगान-वुद्धि तथा दूसरी तमाम शिकायतों के विरोध में 
उनके तत्कालीन सलाहकार श्री पथिकजी की सलाह से, उन शिकायतों के 
दूर दोने तक, माल जमीन का इस्तीफा देदिया | इस्तीफा पेश करने के 
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समय ट्रेंच साहब ने किसानों से कद्दा था कि तुम ऐसा मत करों, जमोनें 
फिर वापिस नहीं मिलेंगी। महकमे खास मे अपील करों, उसे बंदोबसत 
जदलने का अधिकार है। पर किसानो को उनके आश्वासन पर भरोसा न 
हुआ | माल जमीन कु ८०,००० बीवे थी जिसमें ६०,००० बीवे का 
इसीफा दे दिया गया था । ३८६५ किसानों ने इस्तीफे दिये | राज ने 
इसीफै मंजूर कर लिये और दूसरे ज्ोगो ले जमीन छुतवाने की कोशिशें 
को। कहीं लालच भर कहीं धमकी व सख्ती के बल पर कुछ जमीन 
राज ने दूसरों को दे दीं और कुछ का तो पद्धा भी कर दिया। पद्ा 
करा लेने वालों मे पिशेषतः राज-क्मचारी, मह्दाजन, और बलाई 
(हरिजन) लोग थे । 

जब जमनालालजी बिजोलिया गये तो ट्रेच साहब ने उनसे कहा था 
कि बिजोकिया के इस झगड़े में दिलचस्पी लेकर आप इसे मिट्वा दें । 
उन्होंने उनके सामने अपनी यह नीति स्पष्ट की थी कि यदि अधिकारी व 
किसान दोषों चाहें तो मुझे! दिल्लचस्पी केने मे कोई आपत्ति नहीं है । 
किसानों ने भो उनकी सहायत्त चाही व किसान-पंचायत ने वाद सें मुमे 
जोर देकर लिखा भी कि हमें इस समय आपकी मदद की सम़्त जरूरत 
है। तब श्री जमनाल्ाक्जी की सल्लाह्त से मैं बिजोलिया गया व महसूस 
किया कि यदि किसानों की हस समय सहायता न की गईं तो उनका 
पंचायत का सड्ठठन सी हट जायगा व क्लोग निराश हो जाय॑ंगे। कोई 
उपाय न देख वे पुफ बार सत्याग्रद् कर डाल्षने की सोंच रहें थे । जब 
पंचायत ने मुझे वाजाव्ता अपना सलाहकार छुत लिया व राज को भी 
इसकी इचला दे दी तो मैंने उन्हें सलाद दी कि अधिकारियों से सि्ष- 
जुल कर पहले समझौते का यत्न करना चाहिए व तबतक सत्याग्रह या 
लगानवंदी की वात स्थगित कर देनी चाहिए । 

फिर मैं ठिकाने के रावजी, कामदार तथा मेवाड़ राज्य के वंदोवस 
दाकिम मि० ट्रेंच से मित्र । ट्रेंच साहब से मेरा परिचय नहीं था। 
जमनालालजी ने उदयपुर में चत्नते-चलते यों ही नाममात्र का परिचय 
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कराया था। मैं जब उदयपुर पहुंचा तो श्रीमोहनसिंदजी मेहता मिलने आये, 
जो उस समय द्रेंच साहब के सहायक अधिकारी थे। उन्होंने पूछा-ईेचसाहब 
से आपका परिचय है ? मैंने कहा--नदीं के बराबर! । उन्होंने कहा-- 
मेरी स्थिति बड़ी नाजुक है, मे उन्हींके सहायक पद पर हूँ। मैंने 
कहा, आपसे जिक्र निकल पड़े तो इतना जरूर कह दीजिए कि गांधीवादी 
हैं और उन्हींकी पद्धति पर देशी-राज्यों मे काम करने के हामी हैं । 
जमनालालजी के आदमी हैं, यह भी ठोक सम तो कद्द दीजिए । 

मुझे! बिजोलिया के कार्यकर्ताओं व किसानों के सुखियाओं ने कद 
रखा था कि ट्रेंच सादब का भरोसा नही। आप जो कुछ बात करें वह: 
पक्की करें--ऐसा न द्वो कि पीछे घोखा होजाय । हम भुगत लुके हैं । 

ट्रेंच साहब बढ़ी अच्छी तरह मिले। मैंने उन्हें बदाया कि किस 
तरद्द किसान-पंचायत्त की रीति-नीति में परिवर्तन होगया है, वह अब 
महत्माजी की लाइन पर चल्न रही है। मै उनका बाजाब्ता सल्लाहकार 
हूँ, आपसे जो कुछ तय हो जायगा उसे उससे मनवा सकूगा, ऐसी 
स्थिति में हूं। वे सब तरह से निराश होकर फिर सह्याग्रह की सोच रहे 
है। मैंने उन्हें समस्या है कि महात्माजी का तरीका यद्द है कि पहणे सम- 
मौते का दर तरद्द प्रयत्न कर क्षेना चाहिए, जब सम्मानपूर्ण समझौताः 
किसी तरद्द सम्भवनीय न हो तब और तभी सत्याप्रह का अवछ्वम्बन करना 
चाहिए । यद्यपि उन्दे अब सममौते की भी फोई आशा नहीं रही है तो 
भी उन्होंने मुझे एक मौका देने का निश्चय किया है जिसके फल्-स्वरूप 
मैं आपसे मिल्षने आया हूँ । यदि आप वहां शांति चाहते हैं, तो उसके. 
लिए यद्द भ्रच्छा अवसर है और आप मेरी शक्ति व प्रभाव का उपयोग 
यहां शांति-स्थापना में कर सकते हैं। 

ख़ुद रावजी व कामदार तो सुलह के पक्ष में थे द्वी, पर सेवाद-राज्य 
की अनुमति के बिना थे कुछ नहीं कर सकते थे, अतः मैंने ट्रेंच सादब पर 
उनकी भावनाएं भी प्रकट कीं व कह्दा कि अब यदि समझौता न हो पाया 
तो इसकी जिम्मेदारी मेवाद-राज्य पर रहेगी । तब ट्रेच साहव ने कह्दा--- 
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“हम भी बिजोलिया में सुलह चाहते हैं, फिर से उसे तूफान का केन्द्र 
नहीं बनने देना चाहते ।? 

तो मैं भी किसानों की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ 
कि वे भी तसी सत्याग्रह का अवल्षम्बन करेंगे जब मैं सममौते के प्रयत्न 
में हर तरह विफल हो जाऊँगा। मैं भी उनकी तरफ से शांति का ही 
चैगाम लेकर आपके पास आया हू।? 

अब समझौते की शर्तों पर बातचीत चली । 


$ ३२० ; 
बिजोलिया-समम्ौता 


मैंने किसानों से ज्यादा-से-ज्यादा शर्तें' मांगी व कम-से-कम प्राप्ति 
पर सन्तोष कर लेने की स्वीकृति ले ली थी। उन्होंने कद दिया था कि 
यदि जमीने भी सम्मानपूर्वक चापिस मिलन जाय॑ ठो हमें सनन्‍्तोष होगा 
मैंने अधिकतम शर्तें" द्रेंच साहब के सामने रखी--- 

(१) लगान चौथाई कर दिया जाय था फिर से बंदोबस्त 
किया जाय। 

(२ ) इसी हिसाब से कसरात व बकायात कर दी जाये। 

( ३ ) रोली की फसल की छूट १२ आना दी जाय | 

(४ ) छट्ट द १६२२ के फेसले के अनुसार रदे और वह लगान में 
शामिल कर दिया जाय, अलहदा न रदे । 

(९ ) ज्षगान व कसरात की कूट-बंदोबस्त के शुरूआत से दी जाय । 

( ६ ) गलत फसल के लिए, फसल खराब हो तो, आठ आने तक 
छूट मिलनी चाहिए। 

(७ ) इस्तीफाशदा जमीने वापिस लौढाई जाय॑ | 

(८) १६२२ के फेसले की जो शर्तें' तोढ़ी गईं है उनकी पूर्ति 
की जाय । 

इसके पहले बातचीत के सिल्सित्ते में ट्रेच सादव मुझ से पूछ बेढे-- 
किसानों का मेरे वारे मे क्या कहना है ? मेरे मु'ह से हठात्‌ निकल पढा- 
“किसान आपको धोखेवाज सममते हैं। उन्होंने मुझे चेतावनी देकर मेजः 
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है कि ट्रेंच साहब मिठ-बोले आदमी दैं, उनके जाल में कहीं फंस मत 
जाना ।' मेवाड़ में शायद ही इतना स्पष्ट व खरा जवाब उनको किसी से 
मिल्ला हो। एक यूरोपियन और फिर ऐसा द्वाकिम, जिसका मेवाड़ के 
शासन पर सर्वाधिक प्रभाव हो, उसकी शान मे ऐसा कहने की कौन 
हिम्मत कर सकता था ? उन्होंने शायद इतने साइस को सुरूते उम्मीद 
भी न की होगी । वह फक होकर मेरा मु'द्व देखने लगे । ठब मैंने सोचा 
कि इस जवाब से कहीं अपना काम बिगड़ न जाय ? मैंने बात संभालने 
के लिए तुरन्त कहा--लिकिन यह तो उनकी राय है। मैंने अभी तक 
इस पर कोई राय कायम नहीं की है। में तो अपने ही अचुभच से किसी 
के बारे भे राय बनाता या बिगाढता हूँ | मेरा आपले यह पहली बार ही 
साबका पडा है। जैसा अज्ञभव होगा वैसी ही राय बनाऊंगा । आपने 
पूछा तो मैने किसानों की राय बता दी । इसले आप सह भी समस्त 
सकेंगे कि मेरा काम कितना मुश्किल है घोर आप ही से उसे सरक्ष 
बनाने की मैं आशा कर सकता हूँ। आप जो कुछ कह या कर देंगे, सेवाइ 
मे बही दो जायगा--ऐसा भी आपके अभाव के बारे में सुक से उन्होने 
कह है। अतः सारा दारोमदार आप पर ही है, किसानो के हृदय को 

जीतने का भो यह अच्छा अ्रवसर आपके लिए है | 
इससे उनके चेहरे का भाव कुछ बदला । बोले--'मैने तो किसानों 
को सदा नेक ही सल्लाह दी है, उनका भत्ता ही चाहा व किया तथा अब 
भी उनमें शांति ही चाहता हूँ । जो भो वाजिब मांगे होंगी उन्हें जरूर 
पूरा कराने की कोशिश करूया व सही तकलीफे होंगी उन्हे भी दूर 
करने का उद्योग करूणा। मैंने किसानो को कितना समस्या कि इस्तीफा 
का दो, महकमे खास में अपील करो, एक दफा जमीन उुम्दारे हाथ 
निकल जायगी तो फिर बहुत भुश्किल पडेगी; पर उन्होंने एक न 
मानी । उनके सलाहकारों ने उन्हें हुबो दिया। अब कितनी ही जमीन बापी 
हक गई--पह् कर दिया गया-सेने वालों ने हमसे कहा कि आप 
से दबफर फिर हमसे जमीन छीन लेंगे व उन्हें दिला देंगे । तब 
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इसने ऊपर से उन्हे और आश्वासन दिया कि नहीं ऐसा हरगिज नहीं 
होने दिया जायगा । अब बताओं, वह जमीन केसे वापिस ली या दी जा 
सकती दै ?! 

“उनका इस्तीफा आपने मंजूर कर लिया, यही आपकी सबसे बढ़ी 
गलती थी। आप सोच सकते थे कि किसान इस्तीफा देकर शांत नहीं 
बैठने वाले हैं । इस्तीफा भी उन्होंने शर्तों के साथ व विरोध-स्वरूप दिया 
है । सब तरह से निराश होकर दिया है। आपको चाहिए था कि आप 
उनकी शिकायतों को दूर करते, बजाय इसके कि इस्तीफा मंजूर कर 
लेते । पुश्तेनी जमीन,जिन पर उनके बात्ञ-बच्चो का सारा दारोमदार है, 
थे कसे आसानी से छोड़ देंगे ! और वे किसान भी मामूली नहीं लड़वेये 
हैं; उनमें अच्छा सद्रठन है, मेवाढ-राज्य से टक्कर ले चुके हैं और उसमें 
कामयाब हुए हैं, हर टक्कर में उन्होंने कुछ-न-कुछ कामयाबी हासिल की 
है, ऐसी दशा में आपको इस्तोफा मंजूर करने से पहले सौ दफा सोच 
लेना चाहिए था। आपने उन्हें तो समकाया कि जमीन फिर वापिस नहीं 
मिलेगी पर अपने को भी तो समस्या होता कि झगड़े की जमीम दै, 
देने-लेने वाले सब मुसीबत में पढ़े गे । अब इस मुसीबत की जिम्मेदारी 
से आप केसे बच सकते हैं ? क्या आप मानते हैं कि जमीन दिये बिना 
किसानों में कभी शांति स्थापित हो सकती है ?? 

“नहीं, यह तो मैं भी मानता हूं । 

“तो फिर इसका कोई रास्ता आप ही अल्ली प्रकार निकाल सकते हैं ।? 

झुमे जहां तक याद है बिना चापी की जमीन लौठा देने का आश्वा- 
ख़न तो शायद रावजी साहब व उनके कामदार ने भी दे दिया था-- 
बापी वाली यानी पट्टे वाली जमीन की ही असली दिक्कत थी । द्रेच 
साहय ने भी कहा कि बिना बापी को जमीन तुरन्त लौटवा दू'गा । बापी 
वाली के बरे में सोचना पडेगा। 

बन्दोबस्त वाली शर्ते पर उन्होंने कह्दा--'बन्दोबस्त में कोई गलती 
नहीं हुई है, तब दुबारा केसे किया जाय ?* 
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वो चार आना ज्गान कम कर दीजिए ।? 

“इससे राज्य की तौहीन होगी, बिना खास कारण के इतना लगान 
कम भी केते किया जाय !* 

'कारण क्या ? क्या आप मानते हैं कि किसानों की माली हालत 
चहुत विगढ नहीं गई है ? जमीन उनके हाथ से निक्ष गई। कसरात, 
'बाकियात उनके सिर पर ह॒ई है व बढती जाती है। फसल भी तो खराब 
होती रही, जिसकी छूट उन्हें नहीं मिली--क्या ये कारण लगान में छूट 
देने के लिए बस नहीं है ! यदि इसमें भी आपको दिक्कत मालूम हो 
तो फिर से बन्दोबस्त क्यों नहीं करवा देते ? आपकी भी स्थिति शच्छी 
देगी व किसानों को भी सम्तोष हो जायगा।! 

जितना रुपया फिर बन्दोबस्त में ख्च होगा उतना किसानों को 
क्यों न दिला दिया जाय १? 

'तो फ़िर लगान में कमी करा दीजिए। जो अधिक सुविधाजनक 
डो वही कर दीजिए । मैं श्रापकी कठिनाइयों को भी समर सकता ईं' 
"और इसलिए किसी अधिक कठिन बात पर जोर देना नहीं चाहता ।? 

अच्छा यदि छान में एक आना कम्ो करा दी जाय व इतना 
रुपया और तह से छूट में दिला दिया जाय जो तीन आना लगान कमी 
००5 तो आपको कोई आपत्ति है ९ 

दे कुल चार आना त्गान में जाने 
दो जाप दो मं यों के पका साया... की अल 
उप नीचे लिखे अनुसार समझौते की शर्तें तथ पाई" 
बार को मुलाकातों का फल था--- 22222 
& रा नए पोपसक को इस वात का यकीन दिलाया जाय 
रे की शर्ते न तोढो जायंगी 
'की पूर्ति करा दी जायगी। 82045 


(२) धह॑ंद' लगान में शामित्र कर दिया जाय और लगान में 
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एक आना फी रुपया कमी कर दी जाम और कसरात-बाकियात में १० 
फी सदी छूट दे दी जाय । 

(३) जो जमीन ठिकाने के कब्जे में है वह तुरन्त छौटा दी जाय 
आर बापी (पक्का पट्टा) पर दी गई जमीन बापीदारों से खानगी में कदद- 
सुनकर लौटा दी जाय । 

इस आखिरी शर्त को पूरा करने की जिस्मेदारी ट्रेंच साहव ने ली 
थी । उन्होने कहा--जाब्ते से ये ज़मीन नहीं छीनी जा सकतीं। आप" 
यह तो सानंगे कि हमे अपने वचनो का पालन करना ही चाहिए । मगर 
इनमें आपस में सममोता कराके जमोन वापिस दिला दी जायगी।' 

कम भरी मानता हूँ कि आप जाब्ते से उसे वापिस नहीं ले सकते, न 
ज्लेनी भी चाहिए | जो वचन दिया गया है, उसका पाक्षनन अवश्य द्ोगा' 
प्वाहिएु । हमारा सतक्षब तो जमीन वापिस मिलने से है । जब तक वह 
घापिस न मिलेगी, न किसानो से शांति रहेगी न बापीदार ही शांति की 
नींद ले सकेंगे | अतः उनकी भी शांति इसी पर निर्भर करतो है कि दे 
जमीनें उनके असली माल्निको को त्लौठा दें । यदद तो श्राप जानते हो हैं. 
कि जसीने अलोभन, डांट-धमकी दबाव से इन क्ोगो को दी गई हैं थ॑ 
इन्दोंने ली है ।! 

लेकिन बापी के लिए इन्हें नजराना जो देना पडा है ।! 

नजराने के बारे मे किसानों से समझौता कराया जा सकता है।”” 

धतब तो जमीने मिलने में ज्यादा दिक्कत न दोगी; फ़िर भी, अभी 
ठो मुश्किल ही दीखता है।' 

“आपकी कोशिश पर सब कुछ सुनदसिर है।! 

इसके अनुसार और सब शर्तों का पालन द्ोगया। सिर्फ बापी 
वाली जमीन रद गई थी । इसका किस्सा लम्बा चला | अन्त को १६३१ 
में किसानों को इसके लिए सत्याग्रह करना पढा | फिर सी जमनाज्ञालजी 
ने बीच में पडढकर समकोता कराया। उसके बाद अमी कोई २-३ 
साज्ञ पदले वे सब जमीने उन किसानों को मिलन पाई । जाब्ठे व कानूर 
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से देखा जाय ठो जिसका इस्तीफा किसानों ने खुद दे दिया व जिलकां 
पट्टा दूसरो को कर दिया गया उसका वापिस मिलना असंभव ही था। 
जिसके भी सामने यह केस जाता वही कहता कि किसानों ने बढ़ी भूल 
की, अब यह जमीन कैसे वापिस मिल सकती है ? जमनालालजी भी 
यही मानते थे; परन्तु सब इस बाद को भी महसूस करते थे कि बिना 
जमीन मिले किसानों में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती | इस असली 
सच्चाई ने कानून व जाव्ते पर विजय पाई | यदि इस तरह खुद ब खुद 
इस्तीफा दे देने के बजाय किसान लगान देना बन्द कर देते, व जमीन 
अपने ही कब्जे मे रख लेते तो यह बात इतनी उल्लकती नही, व उन्हें 
इतने लम्बे अरसे तक कष्ट न झ्ुगतने पढते। 

मेरी समस्त से अत्यन्त निराशाजनक परिस्थिति में भी इतनी सफ- 
लता मिल जाने के नीचे लिखे कारण हैं-- 

(५) किसानों की दृढृता कि जमीने जल्दी न मिलीं, व बन्दोबस्त- 
संबंधी कप्ट न दूर हुए तो हम 'असत्याग्रह” करेंगे, दब कर चेढठ 
नहीं जायंगे। 

(२) क्सिन-पंचायठ की रीति-नीति में परिवर्तत करके सत्य-नीति 
का अधलम्बन करना । 

(३) यद्द दकीकत कि समझौता हुए बिना किसानों में शास्ति न 
होगी--ब इसका सब पक्त वालों मे एहसास । 

(४) सममोते की वातचीत के सिलसिले में दिखाई गई किसानों 
की तरफ़ से एक ओर इढ्ता व दूसरी ओर सद्भावना की स्पिरिट । 

जीवन में संघर्ष व समझोता दोनो के लिए समान स्थान है। सम- 
मौता जीवन की वृत्ति है व संघ जीवन का नियम है । जब समम्दीता 
नहीं हो पाता है तो संघर्ष छिद्ठता हैं। जो समझौते की उपेज्या करके 
संघ करता है या करता रद्ददा है चह जीवन से विछुड जाता है । 

मुझे एक विश्वसनीय मित्र ने कद्दा था कि द्रेंच साहब का कहना है 
इरिभाऊ बन्दोवस्त के बारे मे तो कम जानकारी रखता है, परन्तु उसकी 
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सच्चाई का मेरे हृदय पर गहरा असर हुआ है। उसकी सच्चाई 
'तकाजा करती है कि किसानों को तरफ से वह जो कुछ कद्दे पूरा कर 
डू ।! सुमके उनके इस इशारों में अहिंसा की विजय-ध्वनि सुनाई 
पढ़ती है । 


$ ३११ 
कांग्रे स में प्रवेश 

एक या दो वर्ष के बाद में चरखा-संघ से निकलकर 'गांधी-सेवा- 
संध' में शामिल द्वो गंया। चरखा-संघ के कमंचारी की हैसियत से मेरा 
अधिकांश समय खाद़ी-कार्य में ही लगना चाहिए था। परन्तु सस्ता- 
मंडल, इंदौर, उज्जैन के मजदूर-कार्य, बिजोलिया का किसान-कार्य आदि 
विविध प्रचुत्तियों में समय जाने ल्रगा। अत्तः में गांधी-सेवा-संघ का 
सदस्य हो गया । 

शायद १६२७ व २८ में एक रोज दृट डी आश्रम में श्री अजु नलाल 
सेदी व श्री दुर्गाप्साद झाये | सेठोजी शायद प्रान्तीय कांम्रेस कमेटी के- 
मंत्री व दुर्गाभसादजी या तो नगर कमेटी के मंत्री या प्रधान थे । सेढीजी 
ने मुझसे कद्दा, 'उपाध्यायजी, अब तो आप यहाँ जम गये हैं। मण्डल, 
चरखा संघ, आश्रम, तथा दूसरी प्रवृत्तियों के द्वारा अपना काम आप जमा ' 
रहे हैं। अतः अब कांग्रेस को तरफ भी ध्यान दीजिए । आप चाहें तो हम 
आपको इसका सभापति बना सकते हैं और भ्ापकी सलाह से ही सब 
काम-काज करेंगे ।! सेडीजी के पहले-पहल दर्शन मैंने इंदौर में किये थे 
जब कि वे सद्रास की किसी--शायद्‌ वेलारी--जेल से छूट कर आये थे 
और एक बहुत बड़े जलूस के द्वारा उनका स्वागत वहाँ किया गया था। 
मेंने बडे ही भक्ति-भाव से उन्हे प्रणाम किया था और राजस्थान के पहले 
वीर के दर्शन करके मैं गद्गदू दो गया था। उस सत्य क्‍या पता था कि 
इन्हीं सेढीजी से मिडन्त का सौका आगे जाकर आ जायगा। आज तो 
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नसेठीजी मुझे अपनाने के लिए आये थे। झुझपर स्नेह भी रखते थे । 
सैने जवाब दिया--मुझे रचनात्मक काम प्रिय है और उसोमे अपनी 
शक्ति लगाना चाहता हूं, व थोड़ी-बहुत लगा भी रहा हूँ । यह मी 
काँग्रेस का ही काम है, ऐसा आप माचिए्‌। कांग्रेल-कार्य के दो विभाग 
हैं, एक शालनाव्मक, दूसरा रचनात्मक; पहले को आप संभात्र रहे हैं, 
दूसरे को मैं संभाल रहा हू --ऐसा ही आप समक्िए । इससे आपको- 
हमारी दोनो शक्तियों का सदुपयोग होगा, वे परस्पर-पूरक हो रहेगी । यदि 
मैं सीधा कांग्रेस मे आ गया तो आपकी-मेरी शक्तियां टकराती रहेंगी; 
क्योकि आप एक स्वतंन्न नेता हैं, में महात्माजी का एक नम्न अजुयागी 
व सिपाही | झुके उनके आदर्श, आदेश व नियसों के अनुसार ही काम 
करना होगा, आप जैसे स्वाधीन नेता के लिए यह संभव नहों है कि 
उनका अनुगमन करें । अतः हमारी आपस में खीचातानी होती रददेगी । 
फिर मेरी कोई ऐसी मदत्त्याकांका भी नही है। अतः आपके अस्ताव को 
स्वीकार करने में सुके ऐसा छूगता है कि सब तरह अहित ही होगा। 

मगर बाबाजी चाहते थे कि क्यो न कांग्रेस को यहाँ पुनर्जीवित 
किया जाय ? मेरे आने से पहले दी वे व राहतजी (श्री क्षेमानंद 'राहत”) 
धुक बार ऐसा उद्योग कर भी चुके थे। इच्तफाकसे,कलकत्ता-कांग्रेस(१६२६) 
में सेठीजी पर बेजा तौर पर कांग्रेस के टिकट बेचने का आरोप लगा व 
प्रांतीय तथा अजमेर कांग्रेस कमेटी तोड दी गईं और नये चुनाव का आदेश 
हुआ | इन दिनों में भो कन्नकत्ता गया हुआ था। वहां एकाएक पुष्कर के 
श्री सोहनत्वाल मिले जिन्होंने सुमसे टिकट बेचने का किस्सा बताया व 
कहा कि पं० जवाहरलालजी पूछते थे कि अब वहां किसके भरोसे कमेटी 
बन सकती है, तो मेंने आपका नाम ले दिया। मैं बिगढ़ा कि “ सुरूसे 
बिना पूछे क्‍यों मेरा नास ले दिया। में तो ऐसे किसी रूगड़े सें पढ़ना 
नही चाहता । अगर कमेटी ही मुझे लेनी होती तो सेठीजी खुद सुमे 
देने आये थे, लेकिन मैंने इन्कार कर दिया। आपने यद्द अच्छा नहीं 
किया ।! 
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कैने तो पांव के हिंद में जो अच्छा समझता वही सुर्ता दिया ।! 

जैसे ही कमेटी टूटने की खबर अजमेर पहुंची, बावाजी आदि मित्रों 
जे, मेरे वहां पहुँचने से पहले ही, चुनाव लड़ना व उसके लिए सुमे 
आगे करने का निश्चय कर लिया। जब मझुके मालूम हुआ तो मैंने 
चाबाजी से कट्दा कि, इसमें मेरी न तो रुचि है, न योग्यता ही ऐसे कामों 
में पडने की है; अठः सुके दूर रख के ही आप इस कास को चलाइए। 

वतो क्या आप इसे अनुचित व घुरा समझते हैं ।? 

“नहीं अनुचित व घुरा तो नहीं है; पर मैं इस योग्य अपने को नहीं 
सामता ।' 

धो यदि यद्द काम छुरा नहीं है, भौर आपके साथी या सित्र उसे 
करना चाहते हैं तो क्या आप उनको सदृद न करेंगे ? यह आपका 
कर्तध्य नहीं है ९? 

कत्तेज्य मी हो सकता है, व मदद भी करनी चाहिए, परन्तु अपनी 
योग्यता को देखकर दी |” 

तो दम आपसे सिर्फ़ इतनी ही मद॒द चाहते हैं कि आप चुनाव 
ऋमेटी के सभापति वन जाइए । हम पर अंकुश रखिए-हमसे कोई गलत 
काम मत होने दीजिए । बाकी काम सब हम लोग कर छूगे। आपको 
बिलकुल तकलीफ न होने देंगे? 

य्द तो में बाहर रद कर सी कर सर गा 

वाबाजी--नहों, में कमेटी में ही व सभी पेसी जगह जहां से आप 
अधिकारी रूप से हमे रोक सकें, आपको चाहता दूं 

बाबाजी तो इृठ संकरप कर ही चुके थे । उनका स्नेहाप्रह तोइना 
भी मेरे लिए कठिन था। अंकुश” चाली बात का महत्त्व भी सें समझता 
था; अतः मैंने कऊंदा--- 

तो पहले ऐसा कोलिए कि क्रजमेर व ब्यावर के सभी सार्वजनिक 
चैत्र के मित्रों से इस बारे में राय लीजिए कि इस स्थान पर किसे विदाना 
चाहिए। यदि सवकी राय घह होगी ठो मैं सोच'गा। लेकिन आप 
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क्लोग मेरा नाम न सुमावें । उनकी ओर से ही नाम आने दी'जए । 

बाबाजी ने इसे स्वीकार कर ल्िया। मैरा उ्देश यह था कि सावे- 
जनिक रूप से कोई जिम्मेदारी लेना हो तो वह उसी दशा में ठीक है जब 
अधिकोश लोगों के सहयोग की आशा हो । इससे मुझे! स्थानिक मित्रों 
की रुचि-अर्रुच का पता कम सकता था। यदि लोगों की राय न हुईं या 
कम हुई तो मुझे घाबाजी को समझाने का अच्छा अवसर मित्र जायगा ६ 
बावाजी ने रिपोर्ट लाकर दी कि हमने ब्यावर, अजमेर के सब मित्रों ले 
पूछ लिया। १६ राय आपके व १४ राह्वतजी के पक्त में मिलीं । प्रायः सभी 
ने आपका नाम सूचित किया है। तब मैंने सोचा कि यद्द जिम्मेदारी तो 
कोरी स्थानिक नहीं है, प्रान्तिक है, सभी जगह मेम्बर बनाने होगे व 
चुनाव लडना द्वोगा । प्रान्त भर के सहयोग की आवश्यकता होगी । तो 
मैंने कहा कि सब भान्‍्तों से चुने हुए कार्यकर्ता घुक्ा लीजिए, उनकी भी 
राय हुईं तो सुके आपके अनुकूल सोचने में बल मिलेगा । 

तदलुसार प्रान्तीय मिन्नो की मीटिंग हुईं, जयपुर के श्री पाटथीजी क 
सोपाल्न के श्री विहुल्ददासजी ने मुझे यहां तक दबाया कि यदि ऐसे समय 
जब कि कांग्रेस का पुनरुद्धार दो रद्या है, आपके जेसा आदमी पीछे दृटता 
है तो हम मानेंगे कि आप प्रान्त का हित करने नहीं भआ्राये हैं, अद्ित 
चाहते हैं । 

इस परिणाम से मैं खुश हुआ । यह पता क्षण गया कि आम तौर 
पर लोग मुझे चाहते हैं। तब मेरे मन मे यह खयाल आया कि अब 
“नहीं? कहने से बाबाजी आदि मित्र तो नाराज हो ही जायेंगे, शायद 
लोग यद्द भी सममने लगें कि यह बढ़ा जिद्दी व अभिमानी भी है। 
दूसरे यह सोचा कि दूसरी जगह तो ज्ञोगों को यद्द शिकायत है कि लोग 
हमें सहयोग नहीं देते, विरोध करते हैं, यहां जब इतने मिन्न सहयोग 
देने के लिए तेयार हैं तो उससे लाम न उठाना शायद्‌ गलती भी हो 
और जैसा कि इन मित्रो ने कहा, इससे प्रान्त का अद्तित भी हो। 

इन भावरों के प्रभाव में मेंने मोटिंग में ही बाबाजी से कद दिया--- 
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कै तैयार हैं, आपको जहां बिठाना हो पहां बिठा दीजिए। सगर एक 
शर्ते है, यदि कोई भी भ्रनेतिक बात हमारी तरफ़ से हुईं तो में तुरन्त 
इस्तीफा दे दू गा ।? 

बावाजी ने इसे स्वीकार किया। यद्द मेरे कांग्रेस में प्रवेश होने की 
भूमिका है। चुनाव सें दो नियमों पर कढ़ाई से अमल करना तय हुआ--- 
सेठीजी की पार्टो के खिलाफ कन्षकत्त वाली टिकट बेचने की था दूसरी 
सावंजनिक बुराइयों का ही प्रचार संयत भाषा में किया जाय, व्यक्तिगत 
आेप कतई न हो। अपनी तरफ से कोई कानूनी गलती भी न 
फी जाय । 

झुझे याद पढ़ता है, एक अवसर ऐसा झा गया था, जब मुझे खबर 
मिली कि कुछ व्यक्तिगत गंदगी उद्धालने की--पर्चे छुपाने की--बाठ 
हो रही है, इमारी कमेटो में से ही कोई ऐसा प्रयत्न कर रद्दा है वो 
मैंने फौरन वावाजीं से कहा कि ऐसी बाद होगी तो अपने उदराव के 
अजुसार मैं कमेटी में नहीं रहूँगा। 

चुनाव के लिए भ्री किद्वई साहव आये ये | मेरा उनका यद्द प्रथम 
ही परिचय था। एक बार सेठीजी की पार्टी को ओर से हसारी पार्टी के 
खिलाफ भाई रिपोर्ट उन्होंने मुझे जांच के लिए दी। मैने आश्चर्य से 
फहा--- हमारी पार्टी के संबंध में शिकायत, और आप सुके दही उसकी 
जाँच का काम देते हैं। इससे शाकी मित्रों को कैसे सन्‍्तोष होगा ? किसी 
तीलरे आदमी को दोजिए न ९ 

"में जानता हू कि आप सच्चाई को छिपादेंगे नहीं। आपकी पार्टी 
की गलती होगी तो आप जरूर अपनी पार्टी के खिलाफ राय दे देंगे। 
किसी तीसरे आदमी की वनिस्व॒त मुझे आप पर ज्यादा विश्वास है|! 

जब चुनाव में हमारी कामयावी हुईं तो किदवई साहव ने हम लोगों 
को सुबारकबादी दी थी । तथ मैंने कद्या--'सुमे इस जीत पर ख़ुशी नहीं 
है। यह घो्ों की जीत है, कानूनी जीत है; नेतिक विजय नहीं है| 

चुनाव में मेरा नाम भान्तीय काँ्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री को जगह 
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रखा गया था। मैंने सिर्फ साक्-भर के लिए यह पद स्वीकार किया था, 
परन्तु बाद में, इसी साल सत्याग्रह का दौर चल निकला जो १६३४ 
तक चक्षा। सत्याप्रह के बीच सें ऐसी जिम्मेदारी को छोड़ देना सुझे 
अपनी स्पिरिट के खिल्लाफ मालूम हुआ । मेरा नियम यह है--जब कठि- 
नाई, जोखिम, निल्‍दा का अवसर हो तो आगे, व मसान-सम्मान, बढ़ाई 
का हो ठो पीछे रहना चाहिए। सत्याग्रह स्थगित होने के बाद में काम्रेस 
के पद से हट गया । सिर्फ विचिन्न परिस्थितियों में एक अपदवाद करना 
पड़ा था । 
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३६२३६ के दिसिम्बर के महीने सें हमने कांमेस-कमेटी का चार्ज लिया 
थ १६३० की २६ जनवरी को प्रथम स्वाधीनता-द्विस मनाना था नये 
सिरे से नई कमेटी की प्रतिष्ठा जमानी थी। अजमेर में आय-समाज के 
पार्षिकोत्सत के सिधा सावंजनिक चन्दा बन्द हो गया था। सार्वजनिक 
कार्यकर्साओ्ं के प्रति लोगों की अश्नद्धा किस गहराई तक पहुंच चुकी थी, 
इसका अन्दाज मुझे गुजरात बाढ के चन्दे के समय हुआ | श्री मणिलाल 
कोठारी उन दिनों मुझे चलते-चलतते कह गये कि गुजरात बा के पीड़ितों 
के लिए भी कुछ करना। मेंने सहज भाव से हाँ" कर ली । जब अजमेर 
के मित्रों से बातचीत की सो पता चला कि यहां तो चन्दा मुश्किल है। 
लोगों का विश्वास ही सावंजनिक कार्यकर्ताओं पर से उठ गया है। पर 
सहायता तो भेजनी थी, क्योंकि वादा कर चुका था। तथ श्री दुर्गाप्रसादजी 
ने तजवीज सुझाई , कि कसेटो के संयोजक आप बन, खजांची वेयराज 
रामचन्द्रजी बनें, तो चन्दा भले दी हो सके । फिर जितना रुपया रोज 
मिले उतना उसी दिन सरदार पटेल को भेज दिया जाय व दूसरे दिन 
सुबह दानदाठाओं की सूची व रुपये भेजने का बीसा या मनीआार्टर नम्बर 
छापकर पत्रिका निकाली जाय तो लोगों का विश्वास जम सकता है। 
ऐसा ही किया गया। तब जाकर कोई ३०००) रु० व कपड़ा आदि वहां 
भेजा जा सका। इसी तरह खादी-फेरी के सिलसिले में जब इंदौर गया 
था तब चहाँ एक खादी-भंदार कायम करने के लिए रुपये एकन्न करने 


पृद्ध० साधना के पथ पर 


लगा तो व्यापारी समाज के लोगों ने कद्दा--अजमसेर के नाम पर एक पैसा 
भी चन्दा हम ज्ञोग नहीं देंगे। तिलक-स्वराज्य कोष के लिए कोई 
४००००) इन्दौर से गये जिसका एक पैसा भी यहाँ नहीं सेजा गया, जबकि 
३ यहां मित्नना व खर्च होना चाहिए था। लेकिन आप खादी के लिप 
आये हैं तो आपको इनकार नहीं कर सकते । इसी तरद्द जब २९ जनवरी 
मनाने की व्यवस्था के सिलसिले में हम प्रथम बार केकड़ी गये तो चह्दों के 
लोगों ने भी कहा कि चंदे का तो हमें बढ़ा फटु अजुभव हुआ दै। झजमेर 
के लिये यहाँ से एक पैसा नहीं मिल्रेगा। तब मेंने लोगों को समझाया कि 
अजमेर से तो में खुद भी पैसा मांगने श्राऊ' तो आप मत दीजिएगा-- 
लेकिन यहां के कामों के लिए पैसा इकट्ठा करके आपके विश्वास-पान्न ज्ञोगों 
के पास यहीं रखिए व यहीं खर्च कीजिए । आपको चाहिए तो अजमेर 
से उल्टा पैसा मैं यहां भिजवाता रहूंगा। और छुः मास तक केकड़ी की 
कमेटी के क्षिप्‌ अजमेर से रुपया मिजवाता भी रह्ा। ऐसे अभ्नद्धा व 
अविश्वास के वातावरण में काम करना था। परन्तु परमात्मा की कृपा व 
मद्दात्माजी के भ्राशीर्षाद से, जब नई कमेटी बनी तो लोगों का उसपर 
विश्वास जसने लगा व आशाएं भी बढ़ने लगीं । घुनांचे अजमेर, केकड़ी 
व्यावर व अन्य जगह भी स्वाधीनता-द्विस धूसधास से सनाया गया। 
... इसके दी दी महीने बाद नमक सत्याग्रह का फार्यक्रम देश के सम्मुख 
आगया। मैं प्रथम्त डिक्टेटर बनाया गया। पिछुड़ा हुआ व देशी-राज्यों 
से घिरा प्रांत होने के कारण मैंने सोचा कि कम-से-कम १०००) मासिक 
रुपया व ९०० स्वय॑ं-सेवक मिल जाने पर--जिससे कम-से-कम १ साल 
तक तो लढाईं चालू रह सके--यहां सत्याग्रह चालू करना चाहिए । भ्े 
ही शुरू करने में हमें कुछ दिन की देरी क्यों न लग जाय । सात्-भर के 
लिए रुपयों का इंतजाम कर चुका था। पर स्वय॑-सेचकों के २९० भाम ही आये 
थे; तब हमने तजवीज की कि ६ अप्रेज्ञ को स्वय॑-सेवकों की दो टोलियां 
पैदल प्रचार के लिए मिन्‍न-मिन्‍न दिशाओं में अजमेर से निकले । पहली 
दुकडी श्री नित्यानंदनी भागर--भूतपू्वे कम्रांडर ह_रन चीफ, बूंदी 
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राज्य--के नेतृत्व मे व्यावर जाने वाली थी । उसको बिदाई देने के लिए 
४ अप्रौज्ञ १३३० की शाम को आम सभा होने वाल्ली थी। में बिदाई 
का भाषण देने के क्षिए सभा के मैदान में घुसा ही था कि भाई बेज- 
नाथजी ने कहा--दा साहब, भागरजी ने तो कल जाने से इन्कार कर 
दिया | और सभा की ठो देयारी द्वो गई । आपकी दी इंतजारी हो रही 
हैं।! मुझ पर मानो किसी ने वज्ञ गिरा दिया। मन में कद्दा--यद् तो 
ऐन वक्त पर बड़ा धोखा दिया । क्रोध तो इतना आया कि नागरजी सामने 
मिल जाय॑ और में द्विंसाचादी होऊ' तो गोली से उड़ा दू'। इस विषम 
परिस्थिति से मेरी आंखों में आंसू छुलछुला आये । यह देखकर बेज- 
नाथजी ने कहा--पर आप चिन्ता क्‍यों करते हैं, मेरी टुकडी चली 
जायगी ।? मैंने मन में यही सोचा था भौर खुद उन्होंने ही यह प्रस्ताव 
रख दिया। मेरे हृदय में उस दिन वेजनाथजी का जो भूल्य बढ़ा उसको 
आंकना कठिन है । ऐसे साथी को पाकर मेरी छाती फूली न समाई। 
मैंने कहा--तो अपने आदमियों को इकट्ठा कर लीजिए---कछु तो सभा 
में भी आये ही होंगे। में आपकी टुकढ़ी को बिदाई दे देता हूं । 

बिदाई के बाद कोई रात को ३० बजे सत्याग्रह कैप में मैने नागरजी 
को बुज्ञाया घ उनसे बढ़ी शांति व सदूभाव से पूछा--“आपने कल जाने 
से इन्कार क्‍यों कर दिया ?* मैंने मन में निश्यच कर लिया था कि भागरजी 
को पहले पूर्ण सन्‍्तीष देकर फिर उनसे आज की अवज्ञा का जवाब-तत्षव 
करूगा। उनके जैसा आदमी बिना किसी बढ़े कारण के ऐन भौके पर 
इन्कार नहीं कर सकता। अतः पहले मैंने उनके दिल को टटोलना मुना- 
सिब संमका । यही भुके इस समस्या को अहविंसात्मक रीति से हल करने 
का सार्ग सूका। अहिंसात्मक अनुशासन सुख्यतः अन्दर से विकलित किया 
जाता है। मैं चाहता तो इसी बात पर उन्हे स्वयं-सेवक दल से हटा 
सकता था; परन्तु मैंने कोरे ऊपरी अज्ुुशासन को महत्व न देकर उसकी 
ठह तक पहुँचना घ उसका असली उपाय करने का निरचय किया। 

उन्होंने कह्दा--मुरे कुछ ऐसा छूगा कि यहां सत्याग्रह की तैयारी 
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ढीली-ढाली है। आपकी मंशा सत्याग्रह चालू करने की नहीं है, ऐसा 
भी सुना । लोगों ने यह भो कहा कि आप कमजोर आदसी हैं, कोई-न- 


कोई बहाना निकात्षकर सत्याग्रह न होने दंगे, न ख़ुद ही जेल जायंगे ।” 

“यही बाद दै या और कुछ ?? 

“बस यही और इतनों हो । इसलिए में सोच रहा हूं कि बंबई चला 
जाऊ' । मुझे सत्यामद जरूर करना है ।! 

“आप बस्वई क्‍यों जावे ? आपको यही सत्याग्रह का मोका सिल्तेगा। 
भ्रच्छा अब आपको यकीन केसे हो कि यहां सत्पाप्नह अवश्य चल्लेगा व 
मैं भी उसमें सम्मिक्षित होऊगा।! 

आप सत्याम्रद की कोई तारीख निश्चित कर दें तो मुझे दृतमोनाव 
हो जायगा।* 

“तारीख मैंने असी तक इसलिए नहीं तय को कि मैं चाहता हूं कि 
कम-से-कस ९०० स्वयं-सेवक सर्तो हो जाय॑, जिससे १ सात्न तक तो जेल 
जाने वात्यो का तांता न टूटने पावे। पर अब वो झुझे! आपका सन्देदद 
दूर करना है, इसलिए इस शर्द को छोड़कर तारीख निश्चय किये देता हूं। 
अच्छा २० अप्रेलल द्दो तो कैसा १ 

“हां, बहुत ठीक दै। अब मुझे कोई आपत्ति नही। कलत्न मेरी हुकड़ी 
को बिदा कर दीजिए ।! 

“और में चाहता हूं कि २० ता० को ब्यावर में सत्याप्रह शुरू करने 
का भी गौरव आपकी हुकड़ी को सिले । 

अब ठो भागरज्ी बहुत असन्‍्न दो गये। मैने फिर कहा--- 

और सेरा यद् निश्चय है कि २० तारीख को ही अजमेर में मेरे 
नेतृत्व में नमक कानून तोढा जायगा | अब तो आपको दोनों बातो का 
इंतमीमान हो जायगा न ९? 

नागरजी ने आनन्द से उदुल्॒कर मेरे पांच पकड़ लिये । वे मेरी तरफ से 
इतने सब आकस्मिक व अनुकूत्ष निश्चयों के लिए तैयार न थे। जब उन्होंने 
फह दिया कि अब झुझे पूरा इतमीनान व सस्तोष दो गया तब मैंने कद्दा- 
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आपका तो पूर्ण समाधान मैंने कर दिया, अब मेरे समाधान की 
चारी है। देखिए, आप चूल्दी-राज्य के कमांडर-इन-चीफ रह झुके हैं। 
सेना के शासव व अनुशासन से खूब वाकिफ हैं। में तो एक नाह्णण का 
बेटा हूँ, मेरे वाप-दादों में भी कभी कोई सेना में मर्ती नहीं हुआ। यों भी 
मैं बोदा आदमी गिना जाता है, और शायद किसी सेना के संचालन 
की थोग्यता भी नहीं रखता हूँ। परन्तु आपसे यद्द जानना जरूर चाहता 
हैं कि आज आपने अपने सेनापति की जो अ्वज्ञा की है और जिस तरह 
ऐन मौके पर की है, वैसी किसी भी सेना में सहन की जा सकती है ! 

“नहीं, दरगिज नहीं !! 

'तब, आप ही बताइए कि मुझे आपके व आएकी टुकड़ी के लिए 
अ्रव क्या कार्रवाई करनी चाहिए ? आप मेरी जगद्द होते तो क्या करते ? 
शायद गोली से उड्वा देते । मेरे भी जी सें ऐसे कड़े अनुशासन के भाव 
श्ाये थे, आपका गुनाह सुके गोली मार देने के काबिल ही जंचा था, 
परन्तु मैंने उसे सत्याद्दी तरीके से इल करना झुनासिब समझा। अब 
बताइए में क्या करू ? 

उन्होंने एक सच्चे अपराधी की भांति झुमसे माफी मांधी, भर 
कद्ा--मैं सेनापति रहा होकर भी नाल्ायक सिपाही साबित हुआ, आप 
सैनिक न होकर भी सच्चे सेनापति साबित हुए | झाज आपने मुझे सदा 
के लिए जीत लिया । तबसे नागरजी का जो विश्वास सुपर बेठा हे वह 
झाज तक हूटा नहीं है। दूसरे दिन जब उनकी हुकड़ी को विदाई मेंने 
दी तद भरी सभा से उन्होंने मुक्तकण्ठ से अपना अपराध स्वीकार 
किया, मेरी साफी सांगी और सो भी पूर्वोक्त शब्दों को दुहराते हुए । 
इससे मुझे नागरजी की साफ-दिली व साहस का भी परिचय मिला। 

पूवे-निरचय के अनुसार २० अप्नौल्ल १६३० को भअजमेर में मेरे 
मेटल सें च ब्यावर में नागरजी के नेतृत्व में नमक-कानून हूट गया। 


) देईे ६ 
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इसके पद्चले को एक और घटना याद आ गई, जिसमें मुझे अपने 
घर में ही एक भारी 'सत्याप्रह” का सामना करना पड़ा । इसमें मेरी दृढता 
तथा अहिंसा दोनों की काफ़ी परीक्षा हुईं। रेवाढ़ी मे एक भमगवद्धक्ति 
आश्रम है। वहां श्री जमनालालजी के साथ मै सी गया था। वहां के 
तत्कालीन प्रधान श्री परमानन्दजोी मद्दाराज से नीचे लिखे अनुसार जमना- 
ज्ञालजी को बातचीत ह्वो रद्दी थी कि मै पहुंच गया-- 

मददाराज---खान-पान के बारे में आपके क्या विचार हैं ?! 

जमनाज्ञालजी-- शुद्ध भोजन, शुद्ध पात्नों में शुद्धता से बनाया हुआ 
दो तो झुमे किसी के सी द्ांथ का खाने में आपत्ति नही है ।! 

क्यों उपाध्यायजी, इस विषय में आपका क्‍या मठ है ?? 

शसेठजी का व मेरा इस सम्बन्ध में एक ही मत है।? 

“तब तो आपको हरिजनों के हाथ का खाने में कोई परद्देज न होगा ९? 

(क्या परद्देज द्वो सकता है ? मगर पूर्वोक्त तरह से बना दो ।? 

तब मद्दाराजजी ने पास ही जाते हुए एक हरिजन बालक को, जो 
उनके आश्रम की पाठशाल्वा में दी शायद्‌ पढ़ता था, छुल्लाकर कद्दा-- 
'देखो, आज जमनाज्ञालजी थ उपाध्यायजी तुम्हारे यहां खाना खायेगे। 
धुम अपने घर कह दो ? 

जमनालाक्जी---लेकिव मेरी तैयारी हनके घर खाने की नहीं है । 
क्योंकि मैंने आपसे कहा दे कि पात्र शुद्ध दोना चादिए, व शुद्धता के 
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साथ बना हुआ होना चाहिए । इनके घर पर न जाने केसे पात्र दो, 
घ न जाने किस तरह खाना बने ।! 

महाराजजी--ठो ऐसा करो, (हरिजन बालक से ) तुम अच्छी 
तरह नहा-घोकर, झाश्रम के साफ बरतनों में, यहीं खाना बनाओ और 
आप लोग वह भोजन करेंगे।” 

हमारे सामने इसके परिणामों का सारा चित्र खड़ा हो गया। मन 
में यह ठो हुआ कि महाराजजी ने अपने को अच्छे पंच में डाल दि्या। 
परन्तु यह सी खयाल आया कि जेसा हम दावा करते हैं बसी ही परीक्षा 
का अवसर अगर आ गया है ठो पीछे दृटना कायरता ही होगी । 

हम दोनों ने कहा--हां, इस तरद्द भोजव करने में हमें कोई आपत्ति 
नहीं है। पाठशाला के कई बालकों ने मिलकर, जिनमें एक वह हरिजन 
बालक भी था, चूरसा-वाटी बनाया व हमस दोनों ने चह अलाद अहदण किया । 
दूसरे-तीसरे ही दिन अजबारों में बढ़ी-बढ़ी सुख्तियों मे इसका समाचार 
छुपा । इसने इसका अनुमान पहले से कर लिया था। अजमेर पहुंचते 
ही मैने अपनी मां से कहा--'आ्राज से मेरा खाना मेरे कमरे मे पहुंचा 
दिया करो। मेरे पानी का बतंन भी मेरे कमरे में ही रखवा दो। में 
आप लोगों की रसोई में भोजन नहीं करू गा ।! 

मां हक्‍का-बक्का रह गई। पूछा--आखिर बात क्या है ?? मेने सब 
मासक्ा बयाव किया। वह बिगड़ कर चोती--“ो वाह ! कही ऐसा हो 
सकता है, तुम अलग खाओो व हस अलग खा्ें--यद कभी नहीं हो 
सकता ।! 

'लेकिन बिरादरी वाले ऐतराज करेंगे। में नहीं चाहता कि मेरे कारण 
आप लोगों को कठिनाई में पढ़ना पढ़े ।? 
ली जो तुन्दारी गत होगी चही हमारी, हम तुससे अलग नहीं रद्द 

[५ 

जब मैंने अपनी धर्मपत्नो को समझाना चाह्दा तो उसने और भी 
विगढ़कर कहा, जब जोजी जेंसी बूहो व पुराने विचार को को कोई 
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आपत्ति नहीं है तो आप सममते हो मुझे आपत्ति हो सकती है, व में यह 
स्वप्न में भी गवारा कर सकती हूँ कि आप अलहदा खाये-पिय ? यह तीन 
काल मे नहीं हो सकता।! 

पत्नी से तो में यही उम्मीद रख सकता था--ल्लेकिन माँ की 
इस उदारता के लिए मैं तेयार नही था। उसके इस जवाब में मातृ-हृदय 
को सारी विशेषता व महत्ता छिपी हुईं मैंने देखी । आज भी माँ का वह 
साहस मुझे कई बार याद आता है और कठिन अवसरों पर मुझे बहुत 
बल देता है। 

किन्तु पिताजी क्षमा करने वाले नही थे। वे अपने विचारों के बढ़े 
ही इढ़ हैं। वे मेरे कितने ही नये आचार-विचारो से यों नाराज थे; परन्तु 
छुआछूत दूर करने का मसला आज तक भी उनके गले नहीं उतरा है । 
तो फिर उनके हाथ का खाने की बात तो उन्हें केसे बरदाश्त हो सकती 
थी ? उन्होंने मुझे बहुत डांटा-- तुमने यह धर्स-पिरुद्ध आचरण क्यों 
किया ?? 

“इसे मैं धर्म-बेरुद्ध नही मानता । जिसे में घ्म-विरुद्ध समझता हूं । 
उसे नहीं करता हूं। यह केवल समाज को प्रथा के विरुद्ध कहा जा 
सकता है |! 

“तो क्या तुम समाज मे नहीं हो ? जब हो तो क्या समाज के नियम 
सानना जरूरी नहीं है ?! 

“जिन नियमों या प्रथाओं से समाज का अह्िित द्ोता हो उन्हें तोड़ 
डालना ही उचित है। यह समाज की बड़ी भारी सेवा है।! 

“पर जब तुस परिवार में रहते हो तो परिवार वालो से बिना पूछे 
का ऐसा काम क्यो किया, जिससे सारे परिवार को संकट में पढ़ना 

॥ 

आपकी यद्द दक्ील कुछ अंश तक ठीक है। ज्ञेकिन जिन परिस्थि- 
तियो से यह हुआ उसमें परिवार वाल्नों से पूछुने को गु|जाइश नहीं थी । 
और उसका अब यह इलाज है कि आप परिवार से झुझे प्थक्‌ समस 
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कें। मैंने आते ही जीजी से यही कहा था कि मेरा खाना मेरे कमरे में 
सिजवा दिया करों व पानी का बरतन भी यहीं रखवा दो । मै आप लोगों 
के चौंके चूल्दे, पानी आदि से दूर रहूंगा। पर वे दोनों नहीं मानती । 
आप उनको सममा दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।! 

जीजी ट्स से मस न हुईं । यह पिताजी को बहुत नागवार हुआ | 
उन्होंने कद तुम यदि इसका प्रायश्चित्त नहीं करोगे तो में खाना-पीना 
छोड दू“गा, पुष्कर चला जाऊ'गा व प्राण दे दू गा। मैंने उन्दे तरह-तरह 
से समझाया कि अपराध मेरा है तो झुमे जो चाहें दुण्ड दे दीजिए, पर 
आप क्यो यह कष्ट उठा रहे हैं। जीतमलजी, मदोद्यजी ने भी समझाया 
पर एक दो दिन वे नहीं ही समझे । 

तब मैंने उनसे कद्ा--/आपको यह परायश्विच्र का आग्रह छोड़ देना 
चाहिए ।! 

शुस्॒ जानते हो, में अपने विचारों का बढ़ा पक्का हूँ ।* 

लेकिन मैं भी आप ही का तो पुत्र हैं । आपका यह गुण मुझे भी 
विरासत मे मिल्ता है। मे भो यों किसो की धमकी से अपने विचार 
छोड़ने वाला या कुछ और करने वाला नहीं हूं। इसीक़िए मैं कहता हूं 
कि आप इस यात पर जोर न दें ।? 

“नहीं, तुम नहीं मानोगे तो मुझे प्राण दे देने होंगे ।? 

तो यह मेरा दुर्भाग्य है। यदि मेरे भाग्य मे यद्दी लिखा है, तो यह 
टल्षेगा भी केसे ? यदि संसार में मेरे लिए यही मशहूर होना है कि एक 
ऐसा पितृ-घाती पुत्र जन्‍्मा तो में इस अपकीर्ति को सहूँगा, भुगत गा, 
ओऔर क्‍या उपाय है ? लेकिन आप यदि झुमे अपराधी सममते हैं तो 
मुझे क्यों नहीं कहते, जा मुझे मुह सत दिखा, पुष्कर में हूब मर। 
देखिए, में उसका पात्नन करता हूं या नहीं ।” 

पिताजी के धार्मिक संस्कारों को आधात पहुंचा था, यद्द सही; परन्तु 
इससे भी अधिक उन्हे जाति से वहिप्कृत होने का डर था, जो आखिर 
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सामने आ ही गया। कोई १२-१३ साल तक हमारा परिवार बहिष्कृत 
रहा । 

एक सहाजुभूतिशील मिन्न ने कहा--डपाध्यायजी, आप सिफ इतना 
दी कह दीजिए कि यह खबर गलत है। ज्ञोग इसीको प्रमाण मानकर 
बहिष्कार उठा लेंगे ।! 

धयह इतनी-सी बात तो बड़ी सारी है। मनुष्य किसी-न-किली एक 
बल्न को लेकर जीवित रहता है। किसी के सत्ता-बत्न होता है, किसी के 
धन-बल, किसी के विद्या बल्न, किसी के सत्य-बल्न । मेरे पास और कोई 
बल्ष नही, थोड़ा-सा सत्य-बल है, जिसकी बदौलत सें जी सकता हूँ व जी 
रहा हूँ । आप उसीको मुझसे छीन लेना चाहते हैं। उसे खोकर में 
जाति मे भल्ने ही आ जाऊ गा, पर अपने जीवन से हाथ धो बेहूगा। 
क्या आप इतनो बड़ो कोंसत लेना या मुझसे दिल्लाना चाहते हैं ?* 

सित्र चुप हो गये। अपने जीवन में पिताजी के 'सत्याग्रह” का 
सामना करने का यह पहला दी अवसर था। इसमें जो मानसिक संघर्षा 
हुआ उसे सहने का बल केवल अहिंसा” के द्वारा ही मिल सकता था। 
इस प्रसक्ध पर सुझे उसकी नाप निकालने का अच्छा मौका सित्ना । 
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एक द्सरा सत्याग्रह 

जैल में एक हससे भी जबरदस्त सत्याम्रद का सामता करना पढ़ा 
था। ३१६३० के समक कानून को तोड़ने में बहुतेरे छुोदे-बढ़े कांग्रेसी जेल 
में चाये। अजमेर में दो पार्टियाँ थीं--एक सेटीजी को,दूसरी हम लोगों 
की। जै्न में दोनों तरफ के लोग आये । वहां स्वभावतः कुछ मित्रों ने 
यह कोशिश की कि दोनों दुक् एक हो जाय॑ ! झुके ऐसा जग रहा था 
कि ऊपरो चेपा-चापी से अधिक ज्ञाभ न होगा। यहां जेल में कुछ दिन 
साथ रद लेने के बाद शायद्‌ मनो-माल्षिन्य मिटने में ज्यादा सुविधा होगी। 
मेरे सन्मान्‍्य मित्र मास्टर लच्मीनाराययणजी-अब स्वामी भोमानन्‍्दजी 
तीर्थ-को, जो समझौता कराने वालों में सुख्य थे, यह लगा कि में सम- 
सौता नहीं चाहता हूँ। उन्होंने भुमसे कहा उपाध्यायजी, में समम्होते 
का यरन कर रहा हूँ, जब कि उसमें आप कठिवाहयाँ पैदा कर रहे हैं । 

उनसे कहा, आपका खयाल गलत है। में भी समम्यौता ही चाहता 
हूं, परन्तु जददी करने से घह कच्चा रह जायगा--यह अन्देशा सुके है। 
उन्तका इससे समाधान न हुआ व उन्होंने मुझसे कहा--नहीं, भाप 
सममौता नहीं चाहते हैं, मैं आपको इसमें दोषी मानता हे व इसलिए 
भापके विरोध में अनशन करूगा ।? बहुत करके उन्होंने यह भी कहा 
था कि दो-तीन दिन के वाद मैं पानी भी छोढ़ दू'गा। 

में जानता था कि मास्टर साहब बढ़े द॒ढ प्रतिज्ञ हैं। हम दोनों में 
परस्पर बहुत भें म व आदर भी था। थे बढ़ी गत़्ठफ़हमी के असर में 
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आगये थे। में अपनी भावनाओं को खूब अच्छी तरद्द जानता धा--एक 
बार फिर अपने हृदय को टटोज्ञा--उसमें कहीं ऐसी भावना नहीं पाई, 
जिसमें मास्टर साहब के सन्देह का कारण रदे। मैंने कहा, में आपसे ठीक 
कह रहा हूँ कि मेरी भावना शुद्ध है, आपको ऐसा सत्याप्रह नहों ठानना 
चाहिए । 

उन्होंने नहीं माना, कद्दा--मैंने तो प्रतिशा कर ली है, अब नहीं 
टल सकती । आप अपना हृदय साफ कीजिए।! 

तो मुझे कहना द्ोगा कि यह आपका सत्याअद्द नहीं दुराप्रद्द है। 
और दुराप्रह मुझे कभी दबा नहीं सकता। मुझे बढ़ा दुःख है कि में 
आपको अपनी सचाई समझा नहीं सका।! 

वे अपने ढोले---स्थान पर चले गये । इस घोषणा से सभी राज- 
नेतिक बन्दियों में सन्‍नांटे की गम्भीर लहर फ्रैल्ञ गईं। मेरे मिन्न सुझे 
समझाने आते थे कि मास्टर साहब को सन्‍्तोष देकर इस अधिय काण्ड 
को समाप्त कर देना चाहिए; पर मैं हैरान था कि जो भाशय भेरा नहीं है 
उसको गज़्त समझकर कोई कुछ कारंवाईं करे तो मेरे पास क्या उपाय 
है, सिवा इसके कि उसके दुशड या प्रायश्षित्त को शांति से सहन करू' व 
परमात्मा से उसकी शह्ला-निद्ृत्ति के ज्षिए प्राथना करता रहूँ। उनके 
कष्ट या प्राण जाने के भय से भूठ-सूठ ही कोई बात कुबूल' कर जेना 
तो किसी के सी साथ न्याय करना न हुआ मैने मन में सोचा कि जो 
कुछ परमात्मा को संजूर होगा वह हो जायगा। मझुम्े निश्चय था कि 
मास्टर साहब ने जो कह दिय्य है चद्द अब होकर ही रहेगां। उनकी 
खत्यु का भार भुझे सिर पर लेना ही होगा। परमात्मा की ऐसी इच्छा 
है तो यही सही । 

मैंने मास्टर साहब के पास जाकर कहा--अब तो जो कुछ होगा वह 
सब परमात्मा के अधीन है। यदि मैं सच्चा हूँ तो परमात्मा मुझे आपके 
इस घोर तप को सहन करने का बल देगा । पर मेरा एक अनुरोध जरूर 
है। जब तक आपका अनशन चालू रहे तब तक आपकी हर भ्रकार की 
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सेवा मैं करू'गा। आप आराम से लेदे रहिए---यह सौभाग्य में दूसरे को 
नहीं लेने देना चाहता ।? 

'ुके खुद किसी की सेवा की ज्यादा जरूरत न होगी--और सब 
प्रकार की सेवा तो मैं आपसे ले भी नहीं सकता। लेकिन में आपके 
प्रस्ताव को अमान्य भी नहीं कर सकता; अतः आप, जब-जब मैं चाह, 
डपनिषद्‌ पढ़कर सुमे सुनाते रदिए ।' 

लेकिन इस बीच श्राप इस बात की भी तलाश-पूछ करते रहिए 
कि इसमें सचमुच सेरा कोई कसूर है क्या ? कोई इकौफत आपके सामने 
भ्रावे तो आप उसे मेरे सामने रखिए व सेरा जवाब या सफाई सुन 
क्षीजिए । इसमें क्या हज है ?? 

* हज कुछ नहीं--मैं जरूर ऐसा करूंगा ।! 

सुे बढ़ा हर्ष हुआ जब २-३ दिन में ही उन्होंने सुमसे कहा--- 
पाध्यायजी, मेने खूब छात-बीन करली--आप इसमें निर्दोष हैं। अतः 
अब भुझे इस उपवास को जारी रखने का प्रयोजन नहीं रहा ।! 

मैंने उन्हें व परमात्मा को शतशः धन्प्रवाद दिये । एक सहान्‌ अग्वि- 
परीक्षा से परमात्मा ने झुझे डवारा। मुझे इस समय प्रह्मद का स्मरण 
आया। जलती द्वोली में से उसे सगवान्‌ ने इसी तरह बचाया होगा | 

झुमे कई चार, बड़े नाजुक अचलरों पर भी, यह अब्ुभव हुआ है 
कि जब मैंने अपने हृदय को ट्टोलकर अपनेको निर्दोष पाया है तो बढ़े 
से बढे भय व घसकी का तिल-सात्र असर मेरे सन पर नहीं हुआ है। 
उल्टा यह झुतूहल पेदा होजादा है कि देखो परमात्मा इस मुसीबत से 
क्या नतीजा--शुभ मिकालता है। अक्सर मेरे पास लोग झआये हैं---/हस 
इस तरद्द अखबारों में छुपवा ढेंगे, घूल उड़ा देंगे, पोल खोल देंगे--- 
भादि कह्दते हुए। मैं उन्हें सीधा जवाब देता हूँ 'तो पहले यह सब कर 
लीजिए । पीड़े बातें करेंगे | अमी आप बात करने नहीं आये हैं, मुझे 
दबाने व दराने आये हैं। ऐसी दा में बाठ करना फिजूल है।” भौर 
प्ेरे भन पर तनिक भी आतक्ष नहीं छाठा कि अब क्‍या होगा। ऐसे 
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समय मेरे सन में इस अकार विचार उठते हैं---य्दि अपना दोष नहीं दे, 
धो इनको घुराई वदनासी से अपना कुछ बिगड नही सकता--हन्हीं की 
इज्जत कम होगी | यदि अपन दोपी हैं ठो अ्च्चल तो उसे कुबूल कर 
लेना ही श्रच्दा है, नहीं तो फिर कोई उसे प्रकाश में क्यों न लावे ? 
यदि बह मेरे सुधार के लिए ऐसा करता है, तो मुझे उसे धन्यवाद दी 
ढेना चाद्ििए । थदि उसकी नीयत महज झुमे चदनाम करने की है तो 
इसका फल बद्द आप पा जावेगा व उसकी बदनोयती उसे दुःख देगी 
म जि मुझे । इन विचारों से मुके ऐसे अवसरों पर बढ़ी शांति घ बत्न 
मिलता दै। 


१४; 
बल्ाइयों के बीच 


सम्भवतः ११३३ की बात हैं। में जेल से छूटा ही था कि भाई 
ओमदत्तजी का बुज्ञावा अमरसर (जयपुर) से आराया--बलाहयों को 
बहुत बढी पंचायत है। उनमें सुधार का प्रचार करने का बहुत अच्चा 
अवसर है। आप जरूर आइए ।' १६२७ में हो हम लोगों ने एक 'अछूत 
सहायक सएढल्! बनाया था जिसका में सभापति था। प्री देशपांढेजी 
मंत्रो व कपूरचंहजी पाठणी सदस्य थे। प्रकृत रूप से उसका कार्य जय- 
पुर राज्य में ही चल्नता था। पाठशाल्ञा में, के जा सफाई, दुष्यंसन- 
निष घ, आदि का पबन्ध उसके द्वारा द्ोता था। अतः सें शुरंत श्रमरसर 
पहुँचा । ठीक पंचायत का काम शुरू होने के कुद्ठ पहले नीम के थाने 
(जयपुर का एक जिला) के पुलिस इन्स्पेक्टर झाये। सुससे कहा-- 
जयपुर-राज्य में सभा बुज्ञाने की सुमानियत है, आप शोग समा न करें, 
न ध्यात्यान दें । साई कपूरचस्दजी व देशपांडेजी भी वहां थे। दमने 
उन्हें जवाब दिया कि सिर्फ़ जयपुर-शहर में बन्दी है, (डस समय ऐसा ही 
था) रियासत में नहीं है। उन्होंने कहा-आप इजाजत मंगा लीजिए, फ़िर 
ज्याज्याव दीजिए । हमने कह्दा--जिब इजाजत की जरूरत नही है, हो- 
क्यों मंगाई जाय ९! 

तो मैं आपको मना करता हूँ कि आप सभा में ब्यात्यान न दें।! 

मैं समर गया कि मैं जेत्न ते भ्रमो छूटा हूँ, इसलिए पुलिस यह 
गढवड कर रही है। 
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'तो आप जयपुर-राज्य से तार देकर मनाई-हुक्म संगा लीजिए ।” 

सै क्यों तार द्‌', मैं तो यहीं आपको हुक्म दे रहा हूँ । 

“दो आप लिखित हुक्म दे दीजिए । दम जानते हैं कि आपको ऐसा 
कोई अख्तियार नहीं है, फिर भी हमारी नीति राज्य से मिडने की नहीं 
है, अतः हम मान लेंगे, और आपके हुक्म के खिलाफ जयपुर-राज्य से 
द्िखा-पढी व दूसरी सुनालिब कारंचाई करेंगे । 

(लिखा हुक्म तो मैं नहीं दू'गा--जबानी ही काफी है।' 

“पर हम तो काफी नहीं समझते । अगर आप लिखित हुक्म नहीं 
देते हैं तो मैं जरूर सभा में बोलू'गा। जवानी हुक्म हम लोग आपका 
नहीं मान सकते ।” 

“देखिए, आप स्वामस्वा बखेढ़ा करते हैं। इसका नतीजा अच्छा 
न होगा ।! 

“बखेड़ा आप खडा करते हैं या दम ? जब रियासत में सभा करने 
व व्याख्यान देने की मनाई नहीं है, तो हम कैसे मान लें ? फिर अगर 
आपको विश्वास है कि [आप कानुनन सही कार॑चाई कर रहे हैं तो क्यों 
नहीं लिखित हुक्म दे देते ? हम तो अनुचित होते हुए भी उसे मान लेने 
को तैयार हैं। अब बखलेढ़ा आप खा करते हैं या हम ? आपको यह 
समम लेना चाहिए कि हम इस तरह घुड़की में आजाने वाले लोग 
नहीं हैं। 

अब वह कुछ दबे | कोई माकूज् जवाब उनके पास न था । यह देख 
मैंने कहा--आपको यह सन्देद्द है कि हम ज्ञोग बत्नाइयों को राज के 
खिलाफ भढ़कावेंगे ? यह सभा तो केवल उनके सामाजिक सुधारों के त्िए 
चुल्लाई गई है। आप इतने परेशान क्यों होते हैं? आ्राप भी सभा में 
चल्षिए न ! आप भाषयों की पूरी रिपोर्ट ज्ञीजिएु व जयपुर सेज दीजिए । 
चहां वालों को जो कुछ करना द्वोगा, हमपर कानूनी कारंवाई करते 
रहेंगे। आप क्‍यों मुफ्त में यद्द बत्ना अपने सर पर लेते हैं ? आप या वो 
नये आदमी हैं, या कानून-कायदे से वाकिफ नहीं हैं। आपका जवानी 
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हुक्म हम मानने के नहीं। न्याल्यान जरूर देंगे--तव आपकी बात क्या 
रदैगी ? उल्टा जयपुर चाले भी आपको डाटंगरे कि व्यथथ में तुमने एक 
पेचीदी द्वाल्द पैदा कर दी। सम्भव है, रगढा बढ़ा तो, आपकी 
नौकरी पर भी जौफ झा जाय ।! 

अब घह और भी विचार में पढ़ गये । इतने में हम लोग सभा में 
गये--<न्‍्हें भी साथ ले गये । एक-दो व्याख्यान के बाद थे यह कद्द कर 
चल्ले गये कि मैंने देख लिया। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। 
आप लोग शौक से सभा कीजिए । 

छः रे के 

इससे सी अधिक दिलचस्प एक वाकया इसी अमरसर का और याद 
आता है। जब अमरसर मे खादी-केन्द्र अच्छा जम गया व खादी काफ़ी 
बनने लगी तो पह्ां के ठाकुर साहब के भन में कुछ लालच आया। वे 
रावजी कद्दलाते हैं और शेखावत राजपू्तों में सबसे ऊँचे समझे जाते हैं । 
उन्होंने अमरसर वाले अपने अधिकारी को हुक्म दिया कि खादी-कार्यालय 
से जितनी खादी जाय उस पर फ़ी थान एक या दो पैसा फौड़ी (चुब्ी) 
ली जाय। यद्द कौडो लेने का अधिकार सिर्फ जयपुर-राज्य को है। उस 
समय दत्तफाक से खादी-आक्रम में श्री देशपांडेजी व में दोनों मोजूद थे। 
'हसने उनके कर्मचारी को कहला दिया कि कौड़ी खेने का अधिकार रावजी 
साहव को नहीं है। अतः हम कौडी देने से मजबूर हैं। उन्होंने कदलाया 
कि जब तक आप कोड़ी न देंगे---माल नहीं लद॒ने पावेगा ! 

हम लोगों ने सोचा कि यह अच्छी जबदेस्ती रही । इसे हम हरगिज 
चरदाश्त नहीं कर सकते । किसी ने कहा भी कि देशी-राज्य है, कौन 
झुनवाई करेगा ? मैंने कहा--'कोई करे या न करे, भरसुचित ल्ञाग हम 
नहीं दे सकते । हमें अपने ह्नकार पर इठ रहना चाहिए---परिणाम जो 
'निकल्षेगा सो देखा जायगा ।! हमने कहता दिया कि माल परसों जरूर 
ऊदेगा। हम छृः सात आदमी आश्चम में हैं। सब ऊंटों के साथ रहेंगे। 
जब तक हम जिन्दा हैं तब तक तो सात रुक नहीं सकता। हमारी कारें 
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विदा देने के बाद ही आप भले माल को रोक सके । अब तो कर्मचारी 
घवराया--शायद खुद ही आश्रम में आया और कहने लगा--'साहनब, 
इस बजखेदे में मेरी नौकरी मुफ्त में चली जायगी । मैं तो भजबूर हूं, जैसा 
रावजी साहब हुक्म देते हैं, वेसी तामील मुझे करनो पढ़ती है। आप 
दो रोज और मेरे खातिर रुक जाइए, में खुद शाहपुरा जाता हूं व रावजी 
साहब को सारी परिस्थिति समझता हैं। आप लोग भी वहां चलें तो 
और भी अ्रच्छा रहेगा । आप लोगों की बातों का जरूर उनपर प्रभाव 
पढेगा ।! 

हमने कहा--आपके खातिर हम एक हफ्ता रुक जायंगे। हम न 
आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं न रावजी साहब को । लेकिन किसी 
को धांघली दम वरदाश्त नही कर सकते । हम भद्दात्माजी के उसूल्न पर. 
चलने वाले लोग देँ । न डरते हैं, न डराना चाहते हैं ।! 

नतीजा यद्द हुआ कि रावजी साहव ने दूसरा हुक्म दिया कि खादी- 
आश्रम वाले जो माल भेज उसको तहसोल में दर्ज करा दें भर जब यह 
साबित हो जायगा कि हमें कोड़ो लेने का हक है तो सारे माल को कौड़ी 

दी जायगी । हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन साथ ही 
उन्होंने अपने कर्मचारी को दूसरा हुक्म यद्द भी दिया कि वेजारे---बलाई 
लोग जो मात्न खादी आश्रम को बेचें उस पर तहसील से छाप लगावें 
व फी थान एक पसा लेकर छाप लगाई जाय । मतलब यह कि खादी: 
आश्रम को छोडकर उन्होंने यह लाग बेजारों (दुनकरों) पर लगा दी । 
अब वेजारो में हलचल मच गई । हम लोगों के सम्पर्क में आते रहने के 
कारण थे पहले जेसे दब्बू नहीं रद गये थे। थे हमारे पास आये । हमने 
कहा--दिखो, तुम्दारी शिकायत तो सद्दी है--रावजी साहब ने यह 
जबरदस्ती का ला तुम्दारे पीछे करगा दिया है । परन्तु हमने राज वालों 
को घचन दिया है कि दस आपके व भ्रजा के झगढ़ों में नहीं पढ़ेंगे। 
सिर्फ रचनात्मक काम करेंगे। अतः हम तो आप लोगों की सेवा खादी, 
पाठशाला, औपधाज्य, आदि के रूप में ही कर सकते दैं, व करते हैं ! 
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आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पढ़ेंगी। आप जयपुर जाना चाददों 
तो इम ऐसे आदमियों को लिख सकते हैं जो इन मामलों में पहते हैं, वे 
आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिच आप यह तो सोचिए कि क्यों 
शावजी साहव ने हम पर से कौड़ी उठाल्लौ व क्यों आप पर खूगा दी ?! 

उनमें से कुछ ने एक-साथ कहा--साइव आप लोग जबरदस्त हैं, 
आप भिड़ गये । आपसे नहीं चली तो आपको छोड़ दिया और हमें 
गरीब वेकस समम् के मार दिया !? 

तो, इसका वस सीधा इलाज यही है कि ठुम भी जबरदस्त बन 
जाओ 

बाद में ठो सेकडों की ठादाद सें वे सारे स्त्री-पुरुष तहसील में गये 
च दिन सर धरना दिये बेठे रहे । कहा--'जवरद्स्तों के आगे तो आपको 
चली नहीं, हम गरीबों का क्यों पेट काठते हैं ?” अन्त सें वे सी रावधी 
साहब के पास अर्जाक हुए व उन पर से सी यद्द नया लटठा उठ गया। 

रावजी साहव के भुकाव्ले में, जों कि वहां तमाम ठिकानेदारों में 
चांके राजपूत गिने जाते हैं, सीधे सत्याग्रह की यह पहली चिजय थी, 
जिससे लोगों में वह़े वल, आत्म-विश्वास व आशा की लद्दर फैल गई। 


+ ३६: 
अहिंसा प्राों का मोह नहीं 


एक बार जोधपुर में एक जेन मुनि श्री मिश्रीलाल जो ने आपस के 
साम्प्रदायिक ऋूगडों को मिटाने या एकता कराने के उद शा से अनशन- 
किया । कुछ दिन बीत जाने पर भी अ्रनशन-समाप्ति के कोई चिह्न नजर 
नहीं आते थे व सुनिजी के प्राण खतरे मे पड गये । इससे स्वभावतः ही 
जैन श्रावकों व साधुओं में बडी हल्नचल मची। उन दिनो ब्यावर में एक- 
दो जैन सुनि ऐसे रहते थे जो मुझपर कृपा रखते थे | इस कठिनाई के 
अवसर पर उन्होंने सुके बुज्ञाया और कद्दा कि ऐसा उपाय कीजिए 
जिससे स्रुनि के प्राण बच जाय॑ । उनकी यह प्राण बचाने वाली दलीद्ध 
सुझे नहीं जंची । मेने उनसे कहा-'झुनिजी एक ऊ'चे उद्देश से अनशन 
कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमे उन्होने जल्दबाजी को दो, परन्तु 
हमे उनका उद्द शा पूण करने की अधिक चिन्ता रखनी चाहिए, न कि 
उनके आण बचाने की । वे भी मुनि हैं और आप ल्लोग भी मुनि हैं। 
मुनियों को प्राणों का इतना मोह क्यो होना चाहिए ! हम लोग जो कि 
ग्रृहस्थ हैं, ऐसा मोह रखें तो चल सकता है। पर भुमे खुद ऐसा मोह 
नहीं होता। सनस्वी पुरुषो के सामने उनका उददे श मुख्य होता है । उसकी 
सिद्धि के लिए वे प्राणों का कुछ मुल्य नहीं समझते। मुझे तो उछ्दा 
यह डर लगता है कि हम लोगो के इस मोह से मिश्रीज्ञालजी में कहीं 
कोई कमजोरी न आने लगे । अतः यदि मेरा बस चल्ले तो में सम्प्रदायों 
मैं एकता कराने की अवश्य कोशिश करू' और इस तरह उनके प्राय 


अ्रदिंसा प्राणों का मोह नहीं १६६ 


बचाने का उद्योग करू'। परन्तु येन-केन-अकारेश मिश्रीलालजी को 
समऊा-बुकाकर अनशन छुडाऊ---यद सुकसे न हो सकेगा । हां, यदि 
उनके उपवास में कोई दोष या गलती मालूम देंगी ठो में जरूर उनसे 
कहूँगा कि यह अमोष्ट रृत्यु नहीं, आत्म-घात है। उसी समय किसी ने 
कहा-- आण बचाना भी तो अदहिसा है। मेंने कहा--अहिंसा का 
यह गलत अर्थ है। किसी के उद्देश की परवा न करते हुए उसको जान 
बचाने का जेसे-तैसे उद्योग करना सच पूछो तो उस व्यक्ति के प्रति बढ़ो 
हिंसा है। इतने महान्‌ त्याग के द्वारा वह जो वस्तु हमे समझाना चाहता है 
उसे तो हम एक ओर रख दें व केवल उसके प्राण बचाने की बातें करें 
तो यह उसके त्याग की बुरी तरद्द अवद्ेललना ही हुईं । इससे न उसका 
उद्देश ही पुरा होगा, न उसके भाण ही बचंगे, यदि वह सच्चा आदमी 
हुआ |! 

मुनिया ने कहा-आपने बिलकुल सच कहा है। 

ध् घ्छ़ पड 

इससे मिल्ता-जुलता एक और प्रसंग मुझे याठ आ रहा है। मांग- 
रोल (काठियावाड) से गो-वध बन्द कराने के उद्देश्य से श्री रामचन्द्र 
चीर वम्बई में अनशन कर रहे थे । ये वेराट (जयपुर) के रहने वाले हैं 
ओर ३६३० में हम लोग जेल में कुछ समय एक साथ रद झुके हैं। मुझ 
पर छुछ श्रद्धा भी रखते थे। इत्तफाक ऐसा हुआ कि जिस दिन अखबारों 
भे यह समाचार छुपे कि रामचन्द्रजी की हालत खराब होरही है, बलगम 
में खून आने क्वगा है, उन्होने मौन ले लिया है और डाक्टरों ने हिदायत 
ठी हैं कि उनसे कोई मिल्े-छुले नही व उन्हे पूरा आराम दिया जाय, 
उसी दिल में वम्बई पहुंचा । खबर पढते ही न रहा गया व उनके स्थान 
पर गया। मेरे वहां जाते ही वे उठ बैठे, पलंग से नीचे डतरकर मुमे 
अयाम किया व बाते करने लगे । मेंने कहा--यह शिष्टाचार दिखाने का 
अवसर नहीं हैं। आपको हालत नाजुक हो रही है, प्राण संकट में हैं 
डाक्टरो की सलाह है आप त्रिलकइुल आराम करें, तो इतनी तकलीफ की 


२०० साधना के पथ पर 


क्या जरूरत ? और फिर आप बोलने भी लगे । आपने ठो मौन लिया 
है न! में तो सिफ़र आपकी हालत देखने आरया--मुमसे रद्दा नहीं गया। 
अब अगर मेरे आने से आपके शरीर का कष्ट बढा तो झ्ुुके बढ़ा दुःख 
होगा । थ्राप चुप साधकर लेट जाहए ॥? 

रोक है, लेकिन आपके आजाने के वाद में बिना बोले केसे रह 
सकता था ?” सुझे मालूम हुआ कि इससे पहले भहात्माजी ने भी उन्हें 
लिखा था कि उपदास छोड दो, परन्तु वे डटे रहे । मेरे आने से न जाने 
क्यों उन्हे यह शंका होगईं कि सें उनका उपवास छुड्टा न दू। अतः 
उन्होंने मुझसे कद्ा--आपसे एक प्रार्थना है।” मैने कहा--सो क्या 
है ?” और सब कीजिएगा, पर मेरे उपवास छुड़ाने का यत्न मत 
कीजिएगा । गौसाता के प्राण न बचने तक मेरा संकल्प है कि मैं उप- 
चास जारी रखूगा ।! 

झुझे यह प्रार्थना अटपटी क्षगणी | मैंने उनले कहा--आपको यह्द 
शंका क्यों होनी चाहिए ? में उन आदमियों में से नहीं हू जिन्हें प्राणों 
का मोह हो, न अपने न औरो के । प्राण देने की जरूरत है तो जरूर 
देने चाहिएं। आप गोमाता को बचाने के लिए प्राण दे रहे हैं। इससे 
अच्छा उद्देश और आपके प्राण-दान का अवसर क्या हो सकता है ? सें 
तो यह्द मानता हू कि यदि आपके अकेले प्राण-दान से गोमाता न बची तो 
ओऔरों को भी देने चाहिएं। अतः आप सुझसे यह आशंका मत रखिए। 
परन्तु आपके मन में जो यह शंका पैदा हुईं, उससे मुझे ऐसा छगता है 
कि इससे कद्दी-न-कहीं कचाई होनी चाहिए । यदि आपने सोच-सममत- 
कर द्वी अनशन किया है तो फिर आपको निःशंक रहना चाहिए, और 
कोई भी आपको सममावे, इससे हटाना चाहे तो आपको हटना नहीं 
चाहिए। हां, सत्याग्रही का यह कत॑च्य जरूर है कि चद् सत्य के आने 
का रास्ता न रोके। समझो, आपके उपचास में यदि भुझे कोई कचाई 
दीख पडे, कमी था भूल मालूम दो तो क्या यह मेरा धर्म नहीं है कि 
आपको बठाऊ' और आपका धर्म नहों है कि उसे सुनें और उसपर 
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विचार करें ? सत्यापही सत्य का प्रकाश चारों ओर से आने देता है और 
अपने दावे को फिर उसके प्रकाश में जांचता रहता है। इसके खिलाफ 
यदि बह प्रकाश का रास्ता रोक दे, तो फ़िर वह सत्याप्रही नहीं रहा। 
अछः में तो इस समय आपसे यदि कुछ कहना चाहता सी हैँ तो इतना 
ही कि आप अपना अनशन उसी दशा में बन्द करें जब या तो आपकी 
अतिज्ञा या मांग पूरी होजाय, या आपको ऐसा लगे कि अनशन करने में 
अपन ने जरदी की है। जब मन यह कहने लगे कि 'जरुदबाजी कर गये? 
तो फिर उपवास जारी रखना आत्स-हत्या करने के बराबर है---अपने प्रति 
'घोर हिंसा है। उस समय आपको अन्‍्तरात्मा से मरने का बल नहीं 
मिलेगा, भर ल्लोक-क्ञाज से सरोगे तो अधोगति को प्राप्त होगे । जो हो 
श्रव तो आप मिश्चिन्त होजाओ--मैं आया हूं । गोमाता को बचाने में 
मैं भी अपनी शक्ति लगाऊंगा | पूज्य बापू को भी दिखे देता हू कि थे 
निरिचिन्त रहें । मैं अब स्थिति संभात्न लगा । और भापको अनशन से 
उसी समय हटाने का प्रयत्न करूंगा, वहकि तब मेरा घ्मं होजायगा, कि 
जय आप छुद यह सहसूस करने ल्गो कि उपचास में जल्दी कर डाली, 
अब म तो गोसाता बचती है न आपके प्राण ही । 

ईश्वर ने किया दो दो ही दिन के भीतर ऐसा आश्वासन आगया, 
लिससे रामचन्द वीर की भोग पूरी होमाने का पूरण॑ विश्वास होगया, व 
उनका अनशन अच्छी तरह समाप्ठ हुआ । 


६ ३७३ 


बिजोलिया-सत्याग्रह 


बिजोलिया का समझौता हो जाने के बाद ही में १६३० में नमक 
सत्याप्रह के सिलसिले में जेल चलता आया। १४३३-३४ से इसका: 
दौर जब तक खत्म न हो पाया, में तीन बार जेल गया । पहली बार 
सजा दो साल की हुईं थी मगर गांधी-हर्विन या दिल्‍ली-सन्धि के 
कारण एक साल बाद दी छोड दिया गया । दूसरी गोल मेज परिषद्‌ केः 
बाद ही फौरन दूसरा सत्याग्रह शुरू हुआ । दोनो के बीच का काल विछी- 
सन्धि-काल समझना चाहिए। प्रथम बार के जेल-वास के दर्मियान सुमेः 
'बिजोलिया की काफी चिन्ता रही । वेसे ठो में यही मानकर चला था 
कि द्वेंच साहब शेष जमीन वापस दिलाने की प्री कोशिश करेंगे। पर 
सुझे समाचार मिलते रहते ये कि अ्रभी तक कुछ नहीं हुआ । एक यार 
एकाएक सुके खबर मिली कि 'त्याग-भूमि! के एक लेख के कारण द्ूँच 
साहब, व महाराणा साहब, बहुत नाराज हो गये है ओर अब थे बिजो- 
लिया के मामले में मुकसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते। बिजोलिया- 
सममौते मे ट्रंच साहब के साथ दी श्री महाराणा साहब ने, जो उस समय 
राजकुमार थे व सहकमे खास के आला अफसर थे, अच्छी सद्दायता दी 
थी। मेरे मन में दोनो के प्रति कृतश्ता का ही भाव था। लेकिन जब 
मैंने यह सुना तो मैं एक दम चकित हो गया। 'त्याग-भूमि” के उस लेख 
की कापी मैने देखी ठो समझ गया कि उनके बदले हुए रुख का असत्नी 
कारण क्या है। उस छेख से उदयपुर के शासन की व खास करके श्री 
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महाराणा साहब के कार्यों की आलोचना की गईं थी । उसकी शेली मुमेः 
नापसंद हुई व यदि मैं बाहर होता तो वह उसी रूप मे कदपि नहीं छुप 
सकता था। परन्तु मैरे जेल मे रहने से उसकी जिम्मेदारी सुरूपर केसे 
आयद हो सकती थी ? अठः मैने तुरन्त ट्रेच साहब को पन्न लिखा कि 
छ्ेख देखकर मुझे भी अफसोस हुआ--मैं बाहर होता तो ऐसा नही हो 
सकता था। लेकिन जैल में स्थित व्यक्ति पर उसकी जिम्मेदारी डाज्ञनाः 
व इस कारण उससे एक सावंजनिक द्वित के मामले मे असहयोग रखनाः 
न्‍्याय्य व औषित्य-पूर्ण नही है। लेकिन उस लेख से दोनो इतने मढक 
चुके थे कि ट्रेच साहब ने जवाब लिखा कि 'व्याग-भूमि? पत्र आपका है ॥ 
आप उसकी जिम्मेचारी से नहीं बच सकते । हम लोगो ने निश्चय कर 
लिया है कि अब बिजोलिया के मामलेसे आपसे कोई सम्बन्ध न रखा जाय || 
जब जेल से मैंने उन्हे पत्र लिखा था तो यह आशा कतई नही रखी थी 
कि वे जवाब देंगे। पर उन्होंने एक राजबन्दी को जेल मे जवाब देने कीः 
शिष्टता व साहस दोनों दिखाये---इसके ल्लिए उनके प्रति मेरा मान बदा ४ 
परन्तु इस जवाब की अनुचितता व युक्ति-होनता से मेरे मन में दुःख भी 
हुआ | यह घटना एक ओर जहां देशो-राज्य के अधिकारियों के चुई-सुई- 
पन पर अच्छा प्रकाश डालती हैं, तहां अखबारनदीसों को उनकी” 
जिम्मेटारी का भी ज्ञान कराती है। पत्र-सम्पादक दो तरह के होते हैं--- 
एक चे जो केवल पत्न-सम्पादन करते हैं, अपने दफ्तर में रहकर लेख- 
टिप्पणी लिख देते हैं, जनता के अन्दर प्रकृत कार्य नही करते है। 
इससे उन्हें यह सोचने की जरूरत हो नहीं पढ़ती कि इसका असर हमारे' 
कामो पर क्या पडेगा ? दूसरे वे जो तरह-तरह के कामों की जिम्मेदारी 
लिये रहते हैं और मुख्यतः उनकी सफलता के लिए पत्न निकालते हैं ४ 
दूसरे पत्रकार 'मिशनरी! श्रे णी में आते हैं । 'त्याग-भूमि ऐसी ही पत्रिकाः 
थी। उसके भुख्य सम्पादक ने--मैंने--तरह-तरह के दूसरे कामो की 
जिम्मेदारी ले रखो थी। यदि तत्कालीन सम्पादक इस बात को झनुभव 
करते व साथ ही उन्हे यह भी मालूम होता कि विजोलिया-प्रकरण में, 
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आओ महाराणा साहब ने मदद की थी तो वे उस लेख की कद्धतता या उम्मता 
जरूर कम कर देते । आलोचना का अर्थ किसीपर हूट पढना ही तो नहीं 
होता। आलोचना का अर्थ यह है कि न्‍्यायोचित व सच्ची बात कहीं 
जाब, पर कही जाय्र सौंका देखकर व ऐसे तरीके से जिससे सुनने वाले 
पर वान्दनीय असर हो । जब मैं 'सरस्वती” में था तो एक वारभारत या 
यू० पी० शिक्षा-विभाग की रिपार्ट की बडी कडी आलोचना लिखकर मे 
पंढितजी ( स्व० द्विविदीजी ) को दे आया । उन्होने मुके उसे देखकर 
पक सूत्र वताया, आलोचना लिखते समय यह सोचना चाहिए कि जिसकी 
हम आलोचना कर रहे हैं वह हमारे सामने है ओर सुन रद्दा है। जो बात 
हम किसी के मुंह पर न कह सके उसे उसके पोठ पोछे कहना कायरता 
है। उसका हमें अधिकार नहीं है, व उसका असर भी अलुझूल नहीं 
होता । हम अक्सर देखते हैं कि लोग पीठ पीछे चाही-तवाही बकते हैं, 
सामना होने पर दुम दिलाने लगते हैं | आचायंजी की यह शिक्षा मेरे 
हऋदय में सा के लिए अ'फित होगई है। और लिखते समय ही नहीं 
दूसरों के विरुद्ध आपस में भी बात करते समय मुझे उसका अक्सर स्मरण 
हो आठा है। गीता में भगवान्‌ ने चाणी के इस तप के विषश्र में उत्तम 
कसौटी बताई है--- 

द्विताथे, प्रेम से पूर्ण, वाचा सत्य, चुमे न जो । 

स्वाध्याय करना नित्य वाणी का तप है कहा ॥ (हिंदी गीता) 

इस एक लेख के कारण जो परिस्थिति उल्लकमी घ विकट हुईं उसकी 
कीमत विजोलिया थालों को बहुत चुकानी पडी। मेचाड़ के शांसक व 
अधिकारी भी इस जिम्मेदारी से बरी नहीं किये जा सकते; क्योंकि जेल 
से छटते ही मेंने ट्रेच साहव को खत लिखा कि मुके: एक बार मिलने का 
अवसर दीजिए, में आपकी व श्री महाराणा साहब को सब शंकाओं व 
सन्देह्दों को दूर कर दगा । प२ वे किसी सी तरह टस-से-सस न हुए । 
इससे चढकर अनुदारता, सूढता व ज्यादती और क्या दो सकती थी 

अब किसानों ने मुझसे पूछा कि कया करना चाहिए ? मैंने देखा कि 
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राजवालों ने न तो अब तक जमीने ही लौटवाई', न कोई सच्ची कोशिश 
हुईं ही दीखती है, न ट्रेच साहब सुमसे मिलना ही चाहते हैं-- 
बिजोलिया के मामले मे संबंध रखना तो वृर---तव सिवा सत्याप्रमह के 
और क्‍या सा्ग॑ बच रहता है ? मैने उनसे कहा कि आपकी तैयारी हो तो 
सत्याअह कर सकते हैं। मेंने उनके नेता श्री माणिकल्ञातृजी को बताया 
कि किस-फिस तरह उनकी तेयारी की जांच करनी चाहिए व कहा कि 
किसानों को खुद अपने बल पर सारी लड़ाई लदनी है, बाहर से उन्हे 
विशेष सहायता की आशा न रखनी चाहिए । 

राज्य को विधिवत्‌ नोटिस देकर उसी वष (१६३१) की अखातीज 
को सत्याग्रह शुरू द्वोगया--किसानों ने उस जमीन पर अपने हल चला 
दिये, जो उनको पुश्तैनी थी, व राज्य ने जिसका पद्ा दूसरो को दे दिया 
था। कानून एक तरह से नये बापीदारों के पक्ष में था, जब कि न्याय- 
नीति पुराने मालिकों के । राज्य की ओर से घोर दमन हुआ, किसान- 
नेता व भ्रतिप्ठित सार्वजनिक कार्यकर्ता जैसे श्री अचल्तेश्वरप्रसाद व श्री 
शोभालालजी गुप्त, आदि घुरी तरह और जूतों से भी पीटे गये, जिसके 
चर्णन के लिए पाठक एक अल्ञग पुस्तक को राह देखें 

एक ओर तो यह अत्याचार, दूसरी ओर उदयपुर राज्य ने,ठस समय 
उसके सलाहकार या प्रधान शासक सर सुखदेव प्रसाद ये---अजमेर के 
तत्कालीन कमिश्नर गिव्सन साहब के द्वारा मुझे एक चेतावनी दिलिवाई 
जिसमे कहां गया था कि हरिभाऊ उपाध्याय बिजोलिया मे आपत्तिजनक 
पे बंटवाते हैं, त्याय-मूमिः में कूठी खबरें छापते हैं और किसानों को 
भडढकाने के लिए अपने अदमी भेजते हैं। इसलिए उन्हें चेतावनी दी 
जाती हैं कि यदि वे अपनी इन कारवाइयों से बाज न आये तो स्थासत- 
उन्हे गिरफ्तार कर लेगी ओर उनके कार्यकर्ताओं को सेवाड में अदेश 
करने पर सजा देगी, क्योंकि सेचाड के शासक नहीं चाहदे कि कोई बाहरी 
आदमी उनके मामले में दस्तन्दाजी करें । 

इसका जो जबाब मैंने जवानी दिया उससे गिब्सन साहब बहुत प्रमावित- 


ब्२्०६ साधना के पथ पर 


हुए । मेरा उनका साधारण परिचय पहले से था। मैं बिना काम कभी 
किसी सें->खासकर बढ़े आदमियों से, चाहे थे नेता वर्ग के हों या अधिकारी 
चर्ग के---न मिलता हूं, न चिद॒ठी-पत्नी ही लिखता हूं । जहां किसी को 
सकलीफ में या जरूरत में देखता हैं तो खुद होकर भी अ्रपनी सेचाएँ 
अर्पित कर देता हैं। गिव्सन साहव ने पत्र लिखकर मिलने के लिए बुलाया 
तो चला गया। फल्न यह छुआ कि जहां उन्होंने मुके चेतावनी देने के 
लिए घुलाया था वहां मेरे कार्य के प्रति उनके मन में ड्टी हमदर्दी पेंदा 
होंगई । व उससे मुके विजोलिया के मामले को निपटाने में एक अंश तक 
नसद्दाग्रता भी मिल्ली । मैंने उनसे कह्ा--विजोलिया में मेंने जो कुछ किया 
या कर रहा हैं उसपर मुझे जरा भी पदुतावा नहीं हैं। जब तक 
विजोलिया के किसानों के साथ न्याय नहीं किया जायगा तव तक में 
चरावर अपनी कोशिश व कारवाई जारी रखूगा। उदयपुर के शासक 
'शौंक से मेरे खिलाफ जो कुछ कार्रवाई करना चाहे जरूर करें, मुझे उससे 
कोई परेशानी न होंगी । मैं अपनी जिम्मेदारी को खूब सममता हूं घ 
उसे सममकर ही विजोलिया में अपना कर्तव्य-पालन कर रहा हूं । 
परन्तु यद्रि पु० जी० जी० को त्रिजोलिया-संचंधी सही खबर मालूम हों 
तो वे बजाय मुझे चेतावनी देने के मेवाड़ के शासकों को चेतावनी देना 
जरूरी समझेंगे। विजोलिया में जिस कदर दमन व अत्याचार होरहा है 
'डसपर वे पुक जांच-कमेटी बिठावे तो में अपने दावे को सच सावित 
करने के लिए तैयार है । 

ल्लिकिन यह भी तो सोचने की चात है कि आखिर किसान व में इस 
हद तक जाने के लिए क्यों उठारू हुए हैं ? कोई नहीं चाहता कि रास्ते 
चलते योंही जेल चं दमन की सख्तियों को सदहें व अपनी जान को 
सुफ्त में परेशानी में डाल !! मैंने उनसे कद्दा कि जब आपने मुझे रियासत 
का पक्त लेकर चेतावनी दी है तो आपका यह भी फर्ज है कि सेरा जवाब 
सी पूरा सुन लू। मेरी इस भूमिका से बहुत भ्रभावित होकर वे बोले--- 
'जरूर, जरूर । मैं बहुत ध्यान से सुनूगा । 
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तब मैंने बताया कि किस तरह पहले एक सममौता हुआ या, 
जिसमें वापी की जमीनें भी असली मालिकों को दिला देना तय हुआ था । 
किस तरह 'त्याग-भूमि' वाले लेख से गल्नत-फहमी हुईं व रियासत ने 
बेजा तौर पर कढा रुख अख्तियार किया। मैंने किस-किस तरह से मुल्ना- 
काते सांग-मांग कर च अन्य प्रक्चार से मिल-जुल कर इसे सुलठाने के 
प्रयत्न किये । पर अधिकारी टस-से-मस न हुए। तब गिव्सन साहब से 
चूछा--क्या मैं किसानों को यह सलाह देता कि चूड़ियां पहन कर बैठे 
रहो, व पुरतेनी जमीन का खयाल छोड दो ? मेरी जगह अगर आप होते 
तो उन्हें सलाह देते “अपनी जमीनों पर कब्जा कर ज्ञो व जो सामना 
करने आवे उन्हें गोलियों से उड़ा दो ।”” मैं चू'कि महात्माजी का श्रजु- 
यायी हूं व अहिंसा में विश्वास रखता हूं, अतः मैंने उन्हे सलाह दी कि 
अपनी जमीनों में हल चला दो व इसके परिणाम में जो कुछ कष्ट मिले 
उन्हें शान्ति से सहन कर लो । ऐसे सत्याग्रह की सल्लाह देने में मैंने 
कौन-सी गलती की ? अब भी यदि आप वतल्ञा दूं कि फलां कारंवाई 
करनी बाकी रह गईं थी, व सत्याप्रह में मैंने जल्दी या गलती को है तो 
मैं उसपर विचार करने के ल्लिए तैयार हूँ। घुटने टेककर गिड़गिड़ाना 
ही वाकी रह गया था, और में इसको सलाह किसानों को कदापि नहीं 
दे सकता था। यदि में उनका सच्चा सलाहकार हूँ तो उन्हें कायर बनने 
की या अत्याचार को चुपचाप वरदाश्त करने की सलाह कदापि नहीं दे 
सकता था। इसके लिए राज्य सत्याग्रही किसानों को कानून के माफिक 
सजा दे सकता था; परन्तु इसके अलावा पुलिस व ठिकाने के आदमियों 
डारा उन पर, उनको स्त्रियों पर, व उनके सहायक कार्यकर्ताओं पर जो 
द्वाढी-जूतों से मार-पीट की गई,जिसमें कइयों के चोटें भी आई हैं, उसका 
कोई जवाब हो सकता है ? फ़िर सर सुखदेव व ट्रेंच साहव तो मेवाद 
के लिए स्वदेशी” हो गये व हम लोग “विदेशी” केसे ? 'व्यागभूमिः में 
झूठी खबरें छापने के बारे में तो मेरा इतना ही निवेदन काफी है कि मैंने 
बहुत जिम्मेदार संवाददाता वहां मेजे हैं, उन्हें यह हिदायत है कि समा- 
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चारों में अत्युक्ति जरा भो न हो। फिर भी उन्की खबरों में झुके जो 
बढाकर लिखी क्वग जाती है उसे में सौम्य वना देता हूं । इस सावधानी 
के बावजूद में आप दी से कहता हूं कि आप अपना आदमी या कोई 
कमेटी चद्दां जाँच के लिए भेज दें व उनकी रिपोर्ट के फलस्वरूप जितने 
बाकयात गल्नद साबित होगे उनका प्रतिचाद स्यागभूमि मे छाप दूगा ६ 
व खुले दिल से माफ़ो सांग लूगा । फिर गलत खबरों का प्रतिवाद खुद 
रियासत सी तो कर सकती है । वह क्यों नहीं प्रतिवाद भेजती ९ 

अब तो गिव्सन साहब के लिए आपत्ति करने की कोई गुजायश 
नहीं रह गईं थी। मैंने उनसे कहा--आप ही कोई उपाय बताये जिससे 
मैं सत्याग्रह बन्द करा दू' व किसानों का हक उन्हें मिल् जाय । 'श्रन्त को 
उन्होंने बड़ो सहानुभूति के साथ मेरा लिखित जवाब जे लिया ओर 
संभवतः अपने नोट के साथ ए० जी० जी० को भेज दिया जिसके फल- 
स्वरूप, मुझे याद मे मालूम हुआ कि, सर सुखदेव को ए० जी० जी० 
को सविस्तर जवाब देना पढ़ा। 

गिव्सन साहब के इतना अनुकूल बन जाने का सिवा इसके और 
कोई कारण नहीं था कि मेने सत्याग्रह के पदले तक अजहद मिलनसारी 
सौम्पठा व सौजन्य से काम लिया, जो कि अहिंसा के ही अंग-उपांग हैं । 
अन्त तक किसानों के मन में ठिकाने या राज्य के श्रति कहता न पेंदा 
होने दी । वल्कि उनके सन में आत्म-बल्षिदान व कष्ट-सहदन के बल को 
बढाने व संगठन मजबूत करने पर ही जोर देता रहा । 
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बिजोलिया-सत्याग्रह के अन्त से भी हमें काफ़ी शिक्षा मिल सकती 
है। नेता का काम केवल लड़ाई लड़ते चले जाना ही नहीं है। जब-जब 
बीच में समस्होंते के अवसर आये तब-तब उनका स्वागत करना सत्याग्रही 
नेता का कर्तव्य होता है। चद्द तसी व तमीत्तक जनता को कष्ट-सहन में 
डालता है जब तक कि लत्ष्य-प्राप्ति में कठिनाइयां च बाघाए' पढ़ती 
जाय॑ । हां, समझौता सम्मान-पूर्वक होना चाहिए। अर्थात्‌ जिसमें किसी 
को अपना सिद्धांत या मुख्य नीति न छोड़नी पड़े । ऐसे गेर-जिम्मेदाराना 
नेतृत्व का एक बुरा उदाहरण मैंने कल्नकत्ते में देखा था। १६२६ की 
बात है। कलकत्ते की केशोराम काटन मिल्‍्स में मजदूरों ने हड़ताल कर 
रखी थी। मिल्न के व्यवस्थापकों ने शायद मजदूरी देने की पद्धति में 
कुछ परिवर्तन किया था, जिससे दफ्तर के काम-काज में या गिनती करने 
में सहडूलियत होती थी। यह मजदूरों को मापसंद था--इसी विवाद पर 
हड़ताज्ष हुई थी। एक दिन श्री विड्लाजी--घनश्यामदासजी--ने सुके 
कहा--हरिभाऊजी, आप जरा दिलचस्पी लेकर इस हड़ताल को समाप्त 
करा दीजिए न। आप तो सजदूरों में भी काम करते हैं !” मैं उन्हीं के 
यहाँ हरा हुआ था। मैंने कद्दा--मैं यहां के सजदूरों के लिए पुक दम 
नया आदी हैँ। न उन्हें जानता हूँ. न उनके नेताओं को । फिर में 
आपका सित्र है व आपके ही साथ ठहरा सी हूँ। यदि उन नेताओं ने 
मजदूरों से कह दिया कि ये तो माक्षिकों के मित्र हैं उन्हीं के यहां दहरे 
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हैं व आते-जाते रहते हैं तो मेरा वहाँ क्या असर पढेगा ? लेकिव आपको 
सलाह देने से यह हडताल जल्दो खतम हो सकती है |” तो उन्होंने कद्दा 
अच्छा यही सही |? मैंने पूछा--प्रश्न दर असल नफे-सुकसान का है, या 
वैसे ही सटर-पटर है।! तब उन्होंने पूर्वोक्त गियतो को नई पदूति का 
जिक्र किया व कहा कि सजदूरो की शिकायत दै कि इससे दरअसल इसमें 
मिहनताना कम मिल्नता है। तो मैंने पूछा-- 

ध्यचस्थापकों को नीयत द्र-असल कुछ अप्रत्यक्ष कटोती कर लेने की 
है या केवल दफ्तर की सुविधा का ही प्रश्न है 

“नहीं जी, अपने को भगवान्‌ ने बहुत पेसा दिया है। इस तरह आदे- 
देढ़े तरीकों से गरीबों का पेट काटने की अपनी नोयत नहीं है। सिर्फ़ 
दफ्तर की सुविधा का द्वी प्रश्न है। कम क्लकों से काम चल जाता है ।! 

तो मैंने कह्ा--'तब तो और भो सासला आलाव होगया । य्रदि 
मजदूरों को असनन्‍्तोष व सन्देह है तो पहले वाली ही परिपादी जारी 
करा दीजिए। क्यों इतनी-सी बात के लिए इतने दिनो तक हडताल 
चलने दी मजदूरों का कगडा व्यवस्थापकों से है, मालिकों से तो दे 
नहीं। वे अब तक आपके पास पहुंचे भो नहीं हैं। उनका एक शिष्ट- 
मण्डल आपसे मिल ले व आप पुराने तरीके को चालू रखने का उन्हें 
आएश्वासन दे दीजिए ।? 

उन्हें यह सलाद जंच गई; पर साथ द्वी उन्होंने जोर देकर कद्दा कि 
आप एक वार सिल में हड़ताल की दृशा तो देख आइए । में गया--- 
बद्दाँ जो अपसानजनक दृश्य देखा उसे अब तक नहीं भूला हूं। मित्न के 
मैनेजर साहब के कमरे में पहुंचते ही क्‍या देखता हूं कि एक मजदूर 
अपना साफ़ा उतारकर मैनेजर साहब के पेरों में डाल्न रद्दा है व पर 
छूकर द्वाथ जोडकर और गिड़गिढ़ाकर विनती कर रहा है कि कोई ऐसा 
रास्ता निकाल लीजिए जिससे हड़ताल जल्दी खतम हो व मिल चालू 
हो ताकि हमारे घाल्-बच्चों की परवरिश होने लगे । में हडताल हटने के 
इस दयाजनक दृश्य को देखने के लिए तेयार महीं था । 
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मेरे जाते ही मैनेजर साहब उठे, अपनी कुर्सी उन्होंने मुमे दी। मैंने 
उन शहरी बाहुओ का परिचय पूछा जो उस कमरे में एक तरफ खड़े ये । 
मैनेजर ने बताया कि ये हृड़तालियों के क्लीडर हैं, इनमें काम करते हैं । 
सुनते ही मेरे सारे तन-बदन में आग लग गई । थोड़ी देर वाद मामूली 
हालात जानकर में वापस ज्लौट आया। तब श्री विडल्ञाजी ने पूदा-- 
(कद्दो क्‍या द्वाल देखा ?? 

मुझसे न रहा गया। मैंने छूटते दी कहद--ऐसा चुरा कि कुछ कह 
नहीं सकता ! उस मजदूर के साफा उतारकर पेर "छूने व नेताओं को 
खड़ा देखने के इश्य का दर्शन करके मैंने कहा--आपके मेनेजर की यद 
जुरंद कि एक मजदूर को इस तरह से अपने पेर छुआकर अपमानित 
होने दे ! उन्होंने उसे मना तक नहीं किया । वे ठो ठीक, आप मालिक 
हैं, पर अगर मजदूर इस तरह आपके पेरों पर भी पणगड़ी रखें तो में 
इसे बरदाश्त नहीं कर सकता । जो पसीने की रोटी खाते हैं, क्या उनके 
कोई इज्जत या स्वाभिमान नहीं होता ९? 

और उन नेताओं पर तो मुझे इतना गुस्सा आया था कि बंतों से 
पीटा जाय । उन्तकी यद्द हालत कि मेनेजर के कमरे में एक बेच भी उन्हें 
बेठने को नहीं दी गई, फिर खड़े-खड़े मजदूर का ऐसा अपमान देखते हैं | 
यदि मजदूरों में इस कदर कमजोरी आ गई थी ठो इन्हें हतनी अक्ल 
होनी चाहिए थी कि समय पर द्वी चेतकर आपस में समम्मंदे का रास्ता 
निकाल लेते। जिन लीडरों को न अपने स्वाभिमान का खयाल , है, न 
अपने मजदूरों के, वे दोन कौडी के आदमी हैं ! भजदूरी करने से मजदूर 
हकीर नहीं हो जाता | मात्तिक घ नेता दोनों तरफ के आदमियों का फर्ज 
दै कि मजदूरों के स्वामिमान की रक्षा करें व उनमें वह न हो तो उसे 
जामत करे ।? 

इसी सिलसिले में एक घटना भुमे इन्दौर के मजदूर-संघ की याद 
आ रही है| यद भी सम्भवतः २८-२६ की है। मैं उस समय वहां के 
मजदूर-संघ का उपसभापति था। में संघ के दफ्तर में गया तो क्या देखता 
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हू कि संघ के सेक्रेटरी बढी मसनद.लगाये बेटे हुए हैं व एक-दो मज- 
दूर खड़े-खढ़े उनसे बात कर रहे हैं। गद्दी बिछी हुईं थी, बेंच भी पढ़े 
हुए थे, पर सेक्रेटरी ने उनसे बैठने के लिए नहीं कहा । मजदूर उन्हें 
“हुजूर” सम्बोधन कर रहे थे, च वे मानो कोई सेठ या अफसर हों, ऐसे 
रौब से उनसे बात कर रहे थे व उनकी बातों का जवाब दे रहदे थे। यद्द 
देख मेरा माथा उनका । हम मजदूरों के सेवक, सजदूरों के संघ के कमे- 
चारी, सेक्रेट्सी तो वैतनिक कर्मचारी थे---मजदूरों से इस रौब व शान 
ले बात करे ? मजदूरों के चल्ते जाने पर मैंने सेक्रेटरी से पूछा-- 

यह यूनियन किनका है ?? 

वे चोके,--मजदूरो का है ।! 

“इसके खच् का पेसा कहां से आता है ?! 

वे फिर परेशान हुए--मजदूरों के चन्दे से आता है ।? 

“आपको वेतन कहां से मिलता है 

अब तो वे हक्‍्के-बक्के से होने लगे---यूनियन से ही ।! 

'हो फिर आपका व मजदूरों का क्या रिश्ठा रहा ! 

उनका चेहरा फीका पढने लगा--वे चुप रहे । 

“मजदूर इस यूनियन के मालिक, सेठ व हम उनके गुमाश्ता, कारिन्दें 
दी हुए या नहीं ?! 

जी हां? 

'तो फिर गुमाश्तों को मालिकों से किल तरह पेश आना चाहिए ! 
दुनिया में कहीं ऐसा भी होता है कि मालिक तो नौकरों की तरह खडे 
रहें, 'हुज्‌र-हुनूरः कद्द रहे हैं व गुमाश्ता-सुनीम सेठ व राजा-रईस की 
तरद बढ़े हुए रौब से बात कर रहे हैं ९? 

वे बहुत शरमाये, बोले---'मैंने तो अब तक इस तरह सोचा नहीं था।” 

आयन्दा इस संघ में मजदूर को आप”? कहकर बतज्ञाइएगा, व 
गदी, जाजम, बेंच पर उन्हें बैठने के किए कहिएगा, उनके साथ बहुत 
इज्जत व अठव से पेश शाहएगा | हम पढे-लिखे हैं, इसके यह मानी 
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नही हैं कि अपब मजदूरों की इज्जत का खयाल न करें । बल्कि पढे- 
लिखे होने की वजह से हम पर और ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम शरा- 
फत, नम्नता, अदव मे किसी से पीड़े न रहे ।? 
>< है >(्‌ 

कुछ विषयान्तर होगया, परन्तु ये संस्मरण तो जैसे याद आते जा रहे 
हैं, लिखता जारहा हूं । में बिजोलिया-सत्याग्रह के अन्त की कथा कह 
रहा था। सत्याग्रह के चलते हुए भी मैंने ऐसे पेणाम अधिकारियों को 
सिजवाये जिनसे उन पर रोशन हो जाये कि मैंने बहुत अनिच्छापूर्वक, 
बडी मजबूरी से, केवल कतव्य समझकर, महज न्याय के लिए किसानों 
को इस आग की भट्टी में कूदने की सलाह दी है और इससे में प्रसन्‍न 
नहीं हैं; परन्तु किसी के कान पर जू' तक नहीं रंगी । सत्ता अंधी होती 
है, अहंकार उसका जबद्द॑स्त एृष्ड-पोषक द्ोता है। दोनों मनुष्य की बुद्धि 
च विवेक को मल्तिन कर देते हैं। न्याय अन्याय, भावी परिणाम को 
देखने की उनकी आंखा पर वे परदा डाल देते हैं। फिर श्रक्सर राजा- 
महाराजाओं की अपेक्षा कई बार उनके नोकरों, अधिकारियों में यह ग़रूर 
व हृठधर्मी बहुत पाई जाती है। मेचाड में उस समय सर सुखदेव जेसे 
'फौलादी पंजे? को हुकूमत थी। इसी बीच झुके कुछ ऐसे आसार 
मालूस पढ़ने कमे कि दमन के फलस्वरूप किसानों में कुछ थकान-सी 
आरही है या जक्दी ही आजायगी, और यदि ऐसा हुआ दो रही-सह्दी 
बाजी भी दाथ से निकल जायगी। उस दुशा में सर सुखदेव किसानों 
को इस तरह पीसकर रख देंगे कि बरसों तक उठना मुश्किल होगा। 
मेरी अन्तरात्मा ने प्रेरणा की कि यही समय संभलने का है। समसौते 
का कोई मार्ग तुरन्त & ढना चाहिए। मेरे मन में कुछ योजना चनी व 
में तुरन्त सहात्माजी के पास बारडोली पहुंचा। सारी स्थिति उन्हें 
सुनाई व अपनी योजना भी उनके सामने रखी। उन्होंने उसे पसंद 
किया व कहा कि मेरी समर से इसमे समझौते की गुजायश है। 
अभी तुम सत्यामह स्थगित कर दो, में मालवीयजी भद्दाराज या जमना- 
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लालजी को भध्यस्थ बनने के लिए भ्ररित करूगा। बाद में यही तय 
हुआ कि महात्माजी की ओर से जमनालालजी ही बीच में पढ़ेँ। मैंने 
तुरन्त प्रखबारों को खबर मिजवाई कि “बिजोलिया-सत्याग्रह” की सारी 
परिस्थिति महात्माजी के सामने रखी गई, उन्होंने कहा इसमें अभी 
समसौते की गजाइश है, जब तक में इसका प्रयत्न न कर देख तब 
तक सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाय | उनके इस आदेश के अनुसार 
मैंने बिजोलिया के सत्याप्रह्दियों को हिदायत दी है कि वे फिलहाल 
सत्याग्रद्द स्थगित कर दें ।! पूज्य सालवीयजी ने इसमें काफी दिलचस्पी 
ली, सहायता दी व सर सुखदेव तथा जमनात्नालजी के बीच एक सम- 
मौता हुआ जिसमें किसानों को उनकी जमीन उचित समझौते के आधार 
पर घापस दिलाना तय हुआ । जिन्हें सजा मित्न चुकी थी उनकी तरफ 
से मैवाद हाईकोर्ट मे अपीक्त दायर करना तय थाया व अपीक्षों में वे सब 
रिहा कर दिये गए । 

में मानता हू कि हुस समय मैंने दूरन्देशी से काम न लिया द्वोता 
तो अर्थ का अनर्थ द्वोकर रहता। इसमें सुझे वही अहिंसा-भावना काम 
करती हुईं दिखाई देती है कि यदि कम कष्ट से काम चत्न जाय तो 
अधिक कष्ट में किसी को न डालना चाहिए। अहिंसा के साधक के 
लिए तप तो कदम-कद्म पर अनिवार्य है; परन्तु यदि वह विषेक से 
फाम न के तो वद्दी तप दुराभ्ह, अत्याचार, ज्यादती व एकांगी कठोरता 
का रूप घारण कर लेता है, जो कर्ता व उसके आस-पास के लोग दोनों 
को द्वानि पहुंचाता है व कभी-कभी तो उल्लटा पतन व अपमान के मुह 
में भी ढाल देता दै । 


। रेह ३ 
संयम का नमूना 

प्रथम जेल-जीवन की दो-घटनायें जिखना जरूरी हैं। अपनी जिम्मे- 
बरी का पूरा खयाल रखना एक सत्याग्रही के लिए परम आवश्यक है। 
जिस्मेवरी का मतलब है जिस कास को अंगीकार कर लिया, जिसकी 
शुरुआत की, जिसका वचन दे दिया, उसको अच्छी तरद्द निबाह देना। 
दो प्रसंग ऐसे याद आते हैं जिनमें सेरी दीक-ठीक परीक्षा हुईं। 

एक प्रसंग है श्री नधमल्जी चोरडिया का। वे नीमच छावनी के 
लखपति सेठ थे। यादव-सम्सेलन के बाद से उनसे बहुत धरोपा हो 
गया था । बिजोलिया से एक बार हम दोनों लौट रद्दे थे कि रास्ते में 
मेरी उनसे बातचीत हुईं | १६३० का सत्याग्रह सामने आ रहा था। 
मैंते उससे कद्दा कि--बापू साहब, सत्याअह् नजदीक आरहा है। इसमें 
आपके धर से एक बक्षिदान चाहिए ।? वह बहादुर तुरन्त बोज्ञा-- 
“किसका | सैने कहा--आपके तीन तो पुत्र है, चौथे आप हो। इनमे से 
किसी एक को दे दो ।! उन्होंने चट से कहा--/तो मैं तैयार हूं, और 
केसर--उनकी विधवा लडकी--को भी छ्षेत्रा आऊ' तो कैसे ?” मैंने 
कहा--'सोना और सुद्दागा ।! तो जरूर आयेंगे? कब तक ! उन्होंने 
उसी साँस मे कहा--जरूर व बहुत जल्दी । 

और अपने बढे पुत्र माधोसिह पर सारा कार-बार छोडकर निरिचिन्त 
हो थे अजमेर आ गये और डिक्टेटरो की १४ 'खला में प्रान्त के एक ढिक्दे- 
टर बनकर जेल भी पहुंच गये | एक रोज जेलर ने मुझे दुलाकर एक 
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तार दिखाया; मुझे कादो तो खून नहीं । चेलर ने कहा--कहीं बूढ़े के 
दस न निकल्न जाय॑ ।” इस कढ्पना से में ओर बेचेन हो गया। सझ्ुमे 
अपनी जिम्मेैवरी का खयात्र आया कि मेरी ही ग्रे रणा से ये जेल आये 
हैं। अब यदि घर को बरबादी द्वोती है तो मुझे हर यत्न से उसे बचाना 
चाहिए । लेकिन इससे भी पहले जरूरी यह है कि बूढ़े के प्राण बचें। 

मुझे! यह पता नहीं था कि ऐसी घटनाओं को सहने की उनमें कितनी 
शक्ति है। किस तरद्द यह खबर उन्हें दी जाय कि जिससे उन्हें कम-से- 
कम सदसा हो । मैंने एक योजना अपने दिसाग में बनाई व भाई 
चौधरीजी व मद्दोद्यजी को वह तार दिखाया--वै दोनों भी सन्‍्न रह 
गये । दफ्तर से जाते दी बेरक के लोग पूछने लगे कि क्या बात थी 
क्यों बुलाया था जेल्र ने ? बात सहसा कद्दने की नहीं थी। बड़ी दुःख- 
दायी होने पर भी मुझे इतना संयम रखना था कि समय से पहले एका- 
एक किसी को मालूस न पढ़े कि कोई गहरी बात है। झुके सदा की 
तरद् प्रसन्‍न धदन रहना था | एर भीतर तो बड़ी बेचेनी सच रही थी। 
मैंने एक बात के सिज्लसित्ले से बापू साहब को घूमने में साथ ले लिया । 
मैं यह टटोलना चाहता था कि उनमें शोक-जनक अवसरों पर थैय॑ रखने 
की किठनी क्षमता थी। मेंने इधर-उधर की बात चलाकर पूछा--बापू 
साहब, जब फेसर बहन पर दुःख पढ़ा (विधवा हुई) तब आपने उसे 
किस तरह सद्दा ! वे बोले--भाई, सच पूछो तो सुझे तो कुछ भी नही 
मालूम हुआ | मुह पर दुपट्टा डालकर रूठ-म्‌ठ रोने का ढोग कर लिया 
करता था ।* मैने सोचां कि जब॒ जवान बेटी के विधवा होने के अवसर 
पर इन्होंने इतनी कडी छाती रखी तो आदमी हैं मजबूत दिये के। मुझे 
कुछ निश्चिन्तता हुई । 

शाम को प्रार्थना के बाद भजनों का कार्यक्रम रखा था। चौधरीजी 
व सद्दोदयजी से पहले ही तय हो गया था कि वेराग्य-पूर्ण व सत्य. 
संबंधी भजन गाये जाव, जिससे इनकी चित्त-बुत्ति उसी भाव में रंग 
जाय व वे उस शोकदायी समाचार को इठता से सुन सके | 'अब हम 
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झमर भये न मरंगे'--मंगज्ञ मन्दिर खोलो? 'धीर ध्रन्धरा, शूर साथा 
खरा, मरण नो भय ते तो सनन आणे।! रिशिर साटे नटवर ने 
वरिये--रे पाछु तो पगलु' नव भरिये” आदि भजलों का सांता लगा 
दिया। बापू साहय भी मस्त होकर चिसठा लेकर लंगोंद वांधे ऋूमते 
हुए भजन गाने लगे। में बीच-बीच में टोकता ज्ञाता था, बापू 
साहब, मस्तो तो खूब है, पर यह टिकी रहे तभी बात है। दुख के अव- 
सर पर भी मनुष्य इसी तरह मस्त रहे; तब उसे सच्चा बहादुर सस- 
ऊना चाहिए--आदि । 

सुझे; रात-भर नींद नहीं आई। इन्होंने इस धक्के को सह भी 
लिया तो आगे घर-बार का क्या होगा--इसी उधेड़-तुन मे करवटे 
बदलता रहा । सुबद्द ही उनकी-सेरी साथ वरतन भांजने की ड्यूटी थी। 
हम लोग सब काम्त अपने हाथो से करते थे व १५-११ दिन मे एक 
जनरत्न सेनेजर नियुक्त कर दिया करते थे, जो सबको काम की ड्यूटी 
बांट दिया करता था। बातों-बातों से मैंने पूछा---“बापू साइब, आप हैं 
ठो बढ़े सजवृत दिल के--पर यद्द बताहए कि कौन-सी घटना से आपको 
सबसे ज्यादा दुःख हो सकता है ?? इस प्रश्न पर वे चोके । बोले---'क्या 
बाद है ! कल से तुम अजीब-अजीब बाते पूछ रहे हो ?” 

मैं--/बात तो है, पर मै ज्ञानवा चाहता हूँ कि श्राप उसे कहां 
तक सह लोगे ?? 

वो क्या वात है कद्दो न? वे जरा चिन्तित स्वर मे बोले । 

“घर से घुरी ख़बर आईं है। 

क्या किसी के सरने की है !” वे ग्रधिक आतुर होकर बोले । 

“हां, है तो ऐसी ही । सज्ञा किसके सरने की खबर हो सकती है ?? 

मेरे रिश्ते में एक घुढ़िया बीमार थी सो मर गई होगी और क्या ?! 
उन्होंने कुछ इतमीनान से कहा । 

अच्छा, किसके मरने से आपको ज्यादा-से-ज्यादा रंज हो 
सकता दे (* 
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'रेसर के मरने से-क्या केसर मर गईं ?? उन्होंने अंधीर होकर पूछा । 

“नहीं, केसर तो नहीं मरी ।! उन्हें कुछ तसल्ली हुईं । अब झुमे 
अन्दाज हो गया कि इस खबर से इन्हे कुछ कम ही धक्का लगेगा। 

नतो फिर कौन मरा, बताओ न ?! 

'पहले यह वादा कीजिए कि कल रात को भजन गाते वक्‍त जेसे 
रहे ये वेले ही मस्त बने रहोगे, तो खबर सुनाऊ ।? अब उनके द्वाथ बर- 
बस ठद्दर गये । जरा क्ुकलाकर बोले--- 

नहीं तुम मुझे बताओ क्‍या बात है, और कोन मरा है ?! 

मैंने जेब से निकालकर तार उनके हाथ में दे दिया । उनका चेहरा 
फक हो गया । उसमें लिखा था--माधोसिंदह इन्दौर मे यकायक मर 
गये ।! इसके फलस्वरूप आर्थिक हानि भी कम न हुई थी । 

अब वे उठकर जाने लगे। मैने कहा--“चलिए हम सब मिलकर 
प्रार्थना करे । 

उनका गल्ला भर आया, और वोले--.अब मुझे अकेला छोड दो ।! 

“नही, सो नही हो सकता | हम सब आपके पास रहेंगे । 

/ “महीं, मुके अकैला ही रहने दो। इसी मे मुके अधिक शान्ति 
मिलेगी ।? 

“तो प्रार्थना की तेयारी कबतक करें ?! 

“घाटे डेढ घयटे बाद ।! उन्होने दृढता के स्वर में कहा । 

अपने ढोले पर वे सर पर चादर डालकर आसमभ वांधकर वेठ 
गये । 

प्रार्थना के अवसर पर जो शांति उन्होने दिखाई, उसके बाद जो 
भाषण दिया, उससे हमे ऐसा लगा कि यद्द असाधारण व्यक्ति है। यह 
तो उल्टा हमें सान्त्वना दिला रहा है। यह तो धैर्य का घनी है, और 
हम इसके भागे दरिद्र मालूम द्ोते हैं। दूसरे दिन की घटना ने तो यह 
सिद्ध कर दिया कि उनका मनःश्संयम एक योगी की कोटि का है । 

मिलाई में किसी के मिठाई आई । वह इस संकोच से दुबककर 
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झपने ढोले की तरफ जा रहा था कि बापू साहब के सामने इस अवसर पर 
सिठाई का प्रदर्शन शोभा न देगा। उन्होने भांप लिया और दौढ़कर डलिया 
छीम लाये। पहले अपने मुह में मिठाई डाढी, फिर सबको खिलाई । 
हममें से किसी ने उलहना दिया तो कहने लगे--बरेटा मेरा मरा है। 
सुमसे अधिक रंज आप लोगों को नही हो सकता ।” और फिर तो तरह- 
तरह की बोली बोलकर, स्वांग भरकर, हम ल्ोगों को ऐसा दंसाया करते 
कि हम लोट-पोट हो जाते थे । झुके तो बीच-बीच में यह शक भी हो 
जाता था कि कहीं इस सदमे का असर इनके दिसाग पर तो नही होगया 
है। उस समय मैंने उनसे कहा था--'जब तक से सौजूद हूं, आप 
माधोलिंह को भूल जाय॑ !! 

श्रब चोरदिया इस संसार मे नहीं हैं। स्वोपार्जित ७० हजार का 
ट्रस्ट बालिकाओं की शिक्षा के लिए. अपने जीवन-काल् से ही बना गये 
थे। उनकी विधवा पुत्र-चधू को उसकी संचालिका बनने के योग्य बनाने 
का उन्होंने बहुत उपाय किया और अब संभव है परमात्मा उनकी इच्छा 
को पूर्ण सी कर दे। परन्तु उनके कुदुम्ब की जब भी कोई समस्या 
सामने आजाती है तो भुके दस बात का जरूर स्मरण हो आता है कि 
मेरी भे रणा से चोरडियाजी जेल गये ये, और मुझे माधोसिंद्द की जिम्मे- 
दारी अदा करनी है। 

दूसरी घटना भाई कृष्णमोपाल गर्ग की है। सत्याग्रह का में अ्रथम 
ढिक्टेटर नियुक्त हुआ था । नवयुवक कृष्णगोपाल्न तेजस्वी व उम्र विचार का 
देशभक्त था। उस समय अजमेर के रेलवै-कारखाने में काम करता था। 
उसके मन में सत्याग्रह में शामिल होने की उथल्न-पुथल मच रही थी। 
उसने सबसे सलाह ली, गरसा-गरम विचार रखनेवालों ने भी, उसके 
घर की जिम्मेदारियों को देखकर, उसे मना किया कि तुम अपना काम 
करते हुए जो-कछुछ सहायता कर सको वह करते रहो; पर सत्याग्रह मे मत 
कूदी । उससे न रहा गया। मेरे पाल आया। कहने लगा--दा साहब, 
सबने--दाबाज तक ने--झुके सवा दिया है कि मैं सत्याप्रह मे त पढू'। 
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पर मेरा दिल नहीं सानता । आपसे सलाह लेने आया हूं, जो आप कह 
देंगे वही कछूगा !! 

मैंने कहा--सुमले सत्वाह मत लो । मैं इस समय डिक्टेटर हूँ ओर 
इस युद्ध को चलाने की मेरी जिम्मेदारी दै ।? 

जो भी दो, में तो आपकी सलाह पर ही चलू गा, चाहे जो हो 
जाय ।! 

उसकी त्वगन व उठता ने सुझे मोहित किया । पर उसकी कौडम्बिक 
जिम्मेदारियों का भी झुके खयाल था-भावी का भी विचार मन में आया, 
फिर सोचा, मेरा कत्तेव्य तो इस समय अच्छे-अच्छे बलिदान आराप्त करना 
है। उससे कद्दा-- 

“देखो, मै डिक्टेटर हूं । इस समय आहुतियां तलाश करना-व कोकना 
मेरा काम है| तुम सुझसे सलाह मत लो । तुस दुख पाओगे ।! 

उसने अधिक जिद पकड़ी। “बस आपकी राय की देर है, मे 
उसीके अल्लुसार फेसला करू गा ।! 

'तो मै तो इसके सिवा दूसरी राय ही नहीं दे सकता कि कद पढो 
इस अग्नि-कुण्ड में । आगे जो रास करे सो हो जायगा।? 

और उसने वही से सोधा कारखाने में जाकर इस्तीफा पेश कर 
दिया। पीछे जब जेल्न में जेल्न-अधिकारियों से रूगड़ा हो जाने के फल- 
स्वरूप हम बीस आदमियों को डण्डा-बेडी पढ़ी व वह हमारे साथ कोठ- 
रियो में बन्द किया गया तब मुझे क्ृष्णगोपाल के कष्टों का बहुत विचार 
मन में आता रहा । जेल से निकलने पर उसके सामने जब-जब कोई 
कौटठम्बिक या सार्वजनिक समस्या आती है तो मुझे अपनी यह जिस्से- 
दारी याद आ जाती है कि मेरे ही कहने से लगी-लगांई नौकरी पर ज्ञात 
भारकर उसने अपने भविष्य को खतरे मे डात्न दिया था और में भर- 
सक उन्हें सुलर्काने का यत्न करता रहता हूं । 
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मन में बहुत उथल्व पुथल मचने, घनघोर सन्यन चलते, या चारों 
और कठिनाइयों से घिर जाने की अवस्था में मुझे कई बार ऐसा अशुभव 
हुआ है, सानो बुद्धि कुण्टित दो गई है, सन निराशा में शिथित्र होता 
जा रहा है कि पुकाएक एक प्रकाश जैसा मस्तिष्क में पढ़ा--एक चूतन 
विचार था स्फुरणा आईं व उसमें सुझे रास्ता सूझ गया । कमी-छभी मेरे 
मुह से बिना सोचे अचानक बातें मिकल जाती हैं--उस समय ऐसा 
प्रतीत होता है मानों यह ईश्वर की किसी अज्ञात ज्यवस्था या रचना के 
मातहत हुआ हो । आज तो में केवल अद्धावश इसकी कहपना करके रह 
जाता हूँ; परन्तु मेरा सन कहता है कि अहिंसा की चरमसीमा पर पहुँच 
जाने से यह रहस्य खुल जाना चाहिए। ईश्वर के संकेतों को, भावी को 
हम तक पहुंचने के ज्षिए यदि कोई बाधा है तो हमारे मन के राग-देष 
रूपी मलिनताओं की। अहिसा के पालन से राग-द्वेष छूठ जाता है । 
तब भणुष्य का हृत्त॑न्न परसात्म-तन्‍्त्र से सीधा जुड जाता है, जरा स्विच 
घुसाया और सूचम विद्यू त-तार एक-दूसरे से झुड यये । जो हो, यहां तो 
मैं ऐेसी दो-एक घटनाएं लिखता हूँ जो इस समय मुझे खासतौर पर 
याद आ रही हैं। 
बिजौतिया का समझौता कराके मैं लेल चला गया था। जब यह 
खबर मिली कि ट्रेंच साहव आदि गलतफहमी में आकर मुझसे सब 
सम्बन्ध ठोड़ चुके हैं व बापी की शेष रही ज़॒मीन किसानों को मिलने की 
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अब कोई थआशा नहीं रददी है तो जेल में मुक्के वड़ी अशान्ति रहने ज़गी । 
पहले तो किसान सत्याग्रह की तेयारी कर रदे थे; समम्भोंता द्वो जाने के 
कारण अबकी शियिल हो गये होंगे, दुवारा सत्याग्रह के लिए उनके 
तंयार होने न होने का में जेल में निश्चय नहीं कर सकता था । लेकिन 
में अपनी यह जिम्मेदारी ठो मानता ही था कि जो सममौता हुआ है, 
उसका पालन कराया जाय | इस प्रकार मन्यन सेरे मन में चल रद्दा था 
कि मुझे एकाएक सूका--क्यों न में उपवास करके इस शर्त को राजवालों 
से मनवाऊ' ? जो पक्ष समस्तोता तोडता है, था किसी शर्तें का पाक्तन 
नहीं करता है, वह दोषी है और उसे समझौता मानने पर वाध्य करने 
के लिए सत्याग्रह अच्छा उपाय है। ठो उपचास कितने दिन का करू' ! 
यदि यह प्रायरिचत्त रूप हो ठो दिनों की संख्या नियत की जा सकती 
है। पर यद्द तो सामने वाले से अपनी मांग पूरी कराने के लिए है, अतः 
इसमें मांग की पूच्ति तक की मियाद द्वोनी चाद्विए | इसका अर्थ यह हुआ 
कि यदि मांग पूरी न हुईं ठो म्राण की बाजी लगामी होगी | इस विचार 
से मुझे बहुत वल मिला । मेरी सारी चिन्ता काफूर हो गईं। एक आखिरी 
ठीर मेरे पास चलाने के लिए दै--उसे चला दू गा; पर इतने से भी काम 
न चला तो ? उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं। जब तक में जिन्दा हूँ, 
अपना सारा बल---अपना प्राण तक--लगा देना मेरा कत्त ब्य या जिम्मा 
है, आगे काम भगवान्‌ का । इस विचार से मुझे बहुत सन्‍्तोष मिला। 
जेल से छूटने पर मैंने इसका लिक्र श्रद्देय जमनालाज्ञजी से किया। 
थे मेरे स्वभाव को जानते थे कि जो यह सोच लेगा वह कर ग्रुजरेगा । थे 
बहुत समय तक गांधी-सेवा-संघ के अध्यक्ष रहे, व मैं एक सदस्य । दो- 
एक अवसर पेसे आ चुके थे जब उन्दोंने उन्तहना दिया कि यह काम 
गाँधी-सेवा संघ के अचुशासन की दृष्टि से ठीक नहीं हुआ; इससे संघ की 
स्थिति व्रिषम होंती है, तो मैंने तुरन्त संघ से इस्तीफा दे देने को तैयारी 
कर ली | मेरे कारण किसी की और खासकर, 'गाँधी सेवा संघ” जेसे की 
स्थिति विषम दो-यद्द मैं कमी वरदाश्त नहीं कर सकता। अतः मेरे चुई-मुई 
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स्वभाव के कारण दे चिन्ता सें पड़ गये। मुझे समझाने की कोशिश 
भी की; पर मुझे अपने इस विचार में कोई दोष नहीं मालूम हुआ | तब 
उन्होंने एक दिन एकाएक पूज्य बापूजी के सामने सेरे इस निश्चय की 
चर्चा छेढ दी व कह्ा--ये बहुत भावुक आदसी हैं । आपको इनका विचार 
कसा लगता है? बापू ने कहा ऐसी भावुकता ठो मुझे अच्छी लगती 
है। अपनी जिम्मेदारी का ऐसा ही खयाल मनुष्य को रहना चाहिए। 
परन्तु सुके लगता है कि इस विषय में अभी अ्रनशन करने का अधिकार 
दरिभाऊ को नहीं आष्त हुआ है? इस पर मैंने पछा--सो केसे ?? 
उन्होंने समझाया कि एक बार फिर किसानों का संगठन करके उनमें 
अपनी मांग की पूर्ति कराने का बत्न पैदा करना तुम्हारा करत॑व्य है। इसे 


किये बगेर प्राणों की बाजी लगाना जल्दबाजी है और जहां जददवाजी है 
वहां सत्याग्रह में कमी आ जाती है। 


श् श्र | 
स्वास्थ्य मेरा बचपन से ही खराब है। ज्योतिषी भी मैरी कुण्ठली 
देखते हैं तो वे जन्म-भर के लिए सुझे निश्चिन्त कर देते हैं कि स्वास्थ्य 
का यही दाज्न रहेगा । सो सेरी हालत इस विषय में सीराबाई की तरद्द 
हो गई है--“भवसागर सब सूख गया है, फिकर नहीं मुके तरनन की । 
परन्तु एक ख़याल रह-रह करके आ जाता था। जब कभी में ज्यादा 
वीमार हो जाता तो मेरे बूढे पिता, पत्नी, भाई आदि को कितना दुध्ख 
होगा, वे केसे असह्याय हो जायंगे, यदि मैं इस बीमारी में मर गया। एक 
बार जेल में में बीमार हुआ, व ऐसी ही चिन्ता मन में आने लगो तो 
पएकाएक किसी ने यह प्रश्न सेरे दिसाग में किया--क्या सुम इस सबके 
ईरवर हो ! क्या तुम्दारा व सबका कोई एक ईश्वर नही है, जो सुमसे 
जुदा व सबसे बढा है ! फौरन में अपनी भूल समस्त गया। तब तो वड़ा 
साहस अजीब बे-फिक्नी लगने लगी। ठीक तो है; यद्द सव भार तो पर- 
मेश्वर पर है; मैं गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की तरह च्यर्थ ही 
यह बम पा सती को गाड्डी मेरी बदौलत चल रही है। 
उसके बाद मुझे अनुभव होने लगा मानो मेरी उम्र बढ गई हो। 
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थदि मैंने जान में या अनजान में आपको लुकसान पहुंचाया है, 
आपका कोई अपराध किया है व मैंने उसे सहसूस कर लिया है तो मेरे 
लिए स्ंधा उचित है कि मैं आपसे उसके लिए माफी भांगू'। यह सह- 
सूस करना कि सचमुच हमने इनका नुकसान कर डाक़ा है, अलनुताप था 
पश्चात्ताप कहलाता है। इस पश्चाक्ताप को प्रदर्शित करने के लिए जो 
काम--पाक्माचार किया जाता है वह प्रायश्चित्त और सामने वाले पर 
जय भ्रपना पश्चात्ताप प्रकट किया जाता है तो वह ज्षमा-याचना कहलाती 
है । पर जब आप झुझसे यह तकाजा करते हैं कि तुम फलां बात के लिए 
मुझसे माफी मांगों तो में आपको अपने सामने भुकाना चाहता हूँ--- 
आप अपने मन में यदि इसका एद्सास कर लेते हैं तो इतने से सुमे 
सनन्‍्तोप नहीं है। यद्ट दूसरे को भुकाने की भावना अहिंसा में नहीं 
आती, ऐसा भुझे लगता है। दूसरे शब्दों में विजय की भावना का अहिंसा 
से सम्बन्ध नहीं है। अहिंसा में दोनों पत्ष की विजय द्ोती है। मेरी 
विजय तो यह दै कि मैंने अपनी मूल समझ ज्ञी, आपकी विजय यह कि 
आपकी उसा-शीलता मुझे अपनी भूल दिखलाने में कामयाब हुई । 

ऐसे विचार रखने के कारण जब कोई सुमसे क्षमा-्याचना करने 
आता है तो मुझे शर्म-सी मालूस होती है। सामने वाले की चह दीनता 
था नम्नता मेरे लिए बहुत भारी हो जाती है। क्‍या में कोई ऐसा वा 
आदमो हूँ जो दस नम्नता को देखता रहूं, और दस पर मन-ही-मन घुल- 
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कित होऊं ! और क्या सचमुच इस दइश्य में कोई बद्प्पन भी है कि एक 
आदमी मुककर आपके पैरों में पढ़ता है, और आप उसमें कुछ आनन्द 
था संतोष या अपने लिए गौरव अनुभव करते हैं ! अतः जब कभी ऐसे 
अवसर झात्रे हैं, मेंने सदा क्मा-याचना करने वालों से कहा कि “भाई, 
मुमे[तुम्दारी उमा-याचना की जरूरत नहीं है। में नहीं मानता कि तुमने 
मेरा कोई जुकसान किया है। यदि तुमने मेरी कोई बुराई की है 
तो तुमने अपना ही नुकसान किया है। यदि मेरा कोई चुकसान हुआ है 
तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पर ही है। मेरे ही किसी दोष का यह फल 
झुके मिला है। सो तुम किस बाद के लिए सुमसे माफ़ी मांगते हो ? 
तुमने गलती की थी, तुम उसे सुधार लो । आयंदा ऐसी बुराई मत किया 
करे । इससे तुम्हीं को फायदा पहुंचेगा |! 

मगर इससे भिन्न एक दूसरी भर णी के लोग होते हैं, जिन्हें दब तक 
सन्‍्तोष नहीं होता जब तक कि सामने वाला उनसे माफी न मांग से वे 
तभी भपने स्वाभिमान को सुरक्षित ण सकते हैं। मेरा खयाक्ष है कि 
ऐसी मांग जहां तक खुद से संबंध है, अहंकार का व सामने वाले के प्रति 
संबंध है, हिंसा का ही एक स्वरूप है। इस वृत्ति में अपने प्रति दृष्टि 
व सामने वाले के प्रति दृष्टि ज्यादा कठोर है। 

इसी तरह जब कभी हम दूसरों से मिलते हैं तो सदा अपनी ही बढाईं 
करना अपने दी बारे में अधिक बातचीत करना, अपने व अपनों के कार्मो 
को अधिक महत्व देना, दूसरों व दूसरों के कामों के प्रति तुच्छुता का भाव 
रखना, भ्रपना काम दूसरो से करवा लेना, दूसरों के काम के समय टाला 
दे जाना, ये सब वृत्तियां झुके हिंसा का ही स्वरूप मालूम होती हैं। 
हमारी जिन-जिन वृत्तियों में, दूसरों के भावों की, विचारों की, महत्त्व 
को, सम्मान की, हानि की, उन्नति की उपेज्या व तुच्चुता पाई जाय वे 
सब हिंसा के ही अन्तर्गत हैं। ज्यों-ज्यों मुके इस रूप में हिंसा के दर्शन 
होते जाते हैं स्थो-स्यों मैं उससे बचने का यत्न करता हूं, जिसका नतीजा 
फिलहाल तो यह हो रहा है. कि कई बार असमंजस में पढ़ जाता हूँ 
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कि अपने बारे में हनसे क्या बात करू ? सामने वाले के सुख-दुःख की 
ही बात फरने में ज्यादा दिलचस्पी मालूम होती है। अपनी बात निकाली 
भी तो बहुत छोटेपन का अज्ुभव मन में होने लगता है। साथ ही तुज्लसी- 
दास की यह पंक्ति याद आने लगती है--“जासों दीनता कहोँ हों देखों 
दीन सोऊ; दीन को दयालु दानि दूसरों न कोऊ ।” इंश्वर पर श्रद्धा 
बढ़ती है, व इसके साथ ही निश्चिन्तता भी । पहले जहां दौढ़-दौड़ कर 
जाने को मन होता था, अब किसी के दुःख या संकट के अघसर पर ही 
जाने में रुचि रद्द गई है, जहां अपनी बढ़ाईं होती हो, मान मिल्वता दो 
चहाँ अटपठा ल्गवा है, जहां भ्रपनी टीका, निन्‍दा, आक्षोचना होती हो 
तो सुनने को जी चाद्ृठा है। ऐसा लगता है कि बढ़ाई सुनने से कहीं 
गड़ठे में न गिर जाऊ', व निंदा सुनने से जागरूकता बढेगी जो अपने 
काम आवेगी | इस वृत्ति में सुझे अपना अहिंसा की तरफ प्रयाण साफ 
दीखता है। पर मैं “अनुभव करता हूँ कि जब तक अपने विरोधी के प्रति 
अपने को द्वामि पहुंचाने वाले के प्रति सग्रे भाई की तरद् सक्रिय-प्रस 
मन में न उत्पन्न हो तब तक अहिंसा की साधना अधूरी ही है। चौबीस 
घण्टे जब तक ऐसी भावना न रददे तब तक अहिंसा कच्ची है। यह तसी 
सम्भव है जब हम मनुष्य-मान्न को नारायण का रूप सानने ही नहीं, 
समसने भी लगें। इस तरह अहिंसा दमें 'नर-नारायण” बनाने की तरफ 
ज्ञे जाती है, यद्द विश्वास व अनुभव के साथ कहा जा सकता है। द्वात्न 
ही मैंने अपने एक मित्र को लिखा कि जो मुझे अपना विरोधी समस्ते 
हैं उनमें सी में ठो अपनी ही आत्मा के दर्शन करना चाहता हूँ ।!! कोई 
ऋपना विरोधी तभी तक दै जब तक हम घपने 'स्व” को ही देखते हैं। 
जब हम 'स्व” व पर! दोनों में एक ही आत्मा को देखने लगते हैं तो 
फिर कौन किसका विरोधी रहा ? यदि में अपना विरोधी दो सकता हूँ 
सो सामने वाला भी मेरा विरोधी है। नरसिंह मेहता ने कहा है---ज्यां 
लगी आतसा तत्व चीन्यो नहीं ध्यां कमी साधना सर्ये जूही ।! 
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जब हमारे पास कोई सलाह लेने आता है तब हम कई भावों से 
अभावित होकर उसे सलाह देते हैं। एक भाव तो यह द्ोता है कि इसे 
ऐ सी सलाह दी जाय जिससे उलदा अपना काम बन जाय । दूसरा भाव 
यह कि सलाह ऐसी हो जिससे इसका भी काम बने व अपना भी मत» 
कब चन जाय । तीसरा भाव यह कि जिससे अपना मतलब बने या न 
बने, भत्ते हानि सी हो, पर सलाह सच्ची ही देनी चाहिए, ऐसी कि 
जिससे इसका ही हिंत हो व किसी दूसरे के साथ अन्याय न दों। ये 
अमणशः उत्तरोत्तर ऊची भाषनाएं या अवस्थाएं हैं। दूसरी भावना से 
अहिंसा की शुरूआत होती है व तीसरी में उसका उन्नत स्वरूप प्रकट 
ड्ोता है। अहिंसा और आगे चली तो न्यक्ति दोनों--सलाह मांगनेवाले 
य देनेवाले--का भय मूलने लगता है। वह ससमने लगता है कि जिसे 
अमे सलाह देना है वद में ही वो हे--मेरे व इसके द्वित में ही नहीं, 
आत्मा में भी कोई अन्तर नहीं है। यह आव्मसयी-दृष्टि भ्रहिंसा की परा> 
काष्ठा है। यहां अहिंसा जाकर सत्य में सिल जाती है। 

अपनी अहिसा-भावना की जिसमें परीक्षा हुईं है ऐसी घटनाए' यहां 
दे रहा हू जिससे संभव है, पाठकों को अह्दिला-पालन को दिशा में कुछ 
सहायदा मित्र सके। 5 

मेरे एक प्रिय साथी झुमसे नाराज होकर अलग हो गये । दूसरी 
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संस्था में काम करने लगे । उनका पुक अत्यन्त निकटस्थ व्यक्ति था--- 
उन्हें पिता को तरद् क्या, पिता ही सानता था। बावजूद मुझसे उनकी 
नाराजगी, के वह मुझ पर भी विश्वास रखता था। पुक रोज जकदी में 
मुमसे रास्ते सें मिला । अपने इन पिता की चहुतत सी शिकायतें सुससे 
कीं व मेरी सलाह मांगी । मुझे उसका मेरे पास आकर सलाह मांगना 
उचित नहीं जंचा । एुक तो पिता इस बाद से अप्रसन्‍न होंगे, जो सुमे 
अभीष्ट नहीं । दूसरे, हलके सम्बन्ध आपस में बिगड़ जायंगे, जो मुझे 
मंजूर नहीं | फिर मेरे प्रति श्रकारण द्वी उनके मन में सन्देह हो जायगा, 
जो किसी के भी लिए दवितकर नहीं । मैंने पूछा-- 

“दो तुमने अपने पिताजी से इन स्व विषयों में घातचीत 
कर ली है ९? 

नहीं तो,--मैं तो आपसे सलाह लेने आया है कि क्या करू' ?” 

“लेकिन पहले तो तुम्हें अपने पिताजी से द्वी दस विपय में बातचीत 
करनी चाहिए । जिनसे उन बातों का संबंध है उनसे बातचीत न करके 
किसी दूसरे तक उन बातों को ले जाना अनुचित है। पुन्न-धर्म के तो 
प्रतिकूल दे ही, परन्तु ऐेसा करने से उनके साथ न्याय भी नहीं होता; 
सम्भव है, बहुत-सो बातें गलतफहमी से ही पेदा हुई हों, उनकी थात- 
चीत से तुम्दारा सन्‍्तोष ही जाय, तो फिर क्‍यों आपस की या घर की 
बातचीत किसी तीसरे से कद्दी जाय। अतः मेरी तो यही सलाद है कि 
तुम पहले अपने पिठाजी से दी वातचीत करो। बल्कि शुरू में ही उनसे 
इस थात के लिए माफ़ी मांगों कि तुमने पहले उनले बातचीत न करके 
भुझसे की । भले ही उनसे कद्द दो कि में हरिभाऊजी के पास गया था 
व उन्होंने मुक्के झापसे ही बातचीत करने की घ. पहले जमा मांगने की 
खज़ाह दी दे । 

बुद्धिमान्‌ था, उसने इस सलाद के मदत्त्व को समझ लिया । 
नर रे ४ 4 ६ 
घुक बार एक सज्जन के बरे में कुछ शिकायतें मेरे पास आई' व 
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झुके पेसा लगा कि ये सच होनी चाहिएँ । एक दूसरे मित्र ने आकर 
झुमे विश्वास दिलाया कि शिकायत गलत हैं। मैंने इन्हें अधिक विश्वस- 
नीय समसकर इनकी बात समान ली व उन सज्जन को लिखा कि 
बिना आपका पक्ष जाने ही जो मैने आपको कुछ ससय तक भी मन में 
दोषी मान लिया, इस अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं | हालांकि 
बाद सें वे शिकायत सच ही निकलीं । 

एक दुफा विरोधी पक्त के मित्रों से समस्यौता हुआ | तब में उनके 
इप्टि-बिन्दु को उतना ही महत्त्व देने लगा जितना कि अपने दृष्टि-चिन्दु 
को । उनकी गैर ह्वाजिरी में सी कोई प्रश्य उपस्थित होता तो मैं सोचता 
कि उनके हविद की दृष्टि से इसमें क्या करना मुनासिव है। में मानता 
कि उनके हित मेरे हाथों में सुरक्षित रहने चाहिए'। इस पर मेरे एक 
साथी को आश्चयं द ऊु'फल्लाहट भी हुईं। मैंने उन्हें समकाया कि 
जब हम किसी को अपना मित्र, साथी या साई मानते हैं तो हमारे हाथ 
में उसके द्वित सुरक्षित ही रहने व समझे जाने चाहिए'। भले दी पहले 
ये विरोधी रहे हों, पर अब, जब कि एक समझौता हुआ है तो मुमे 
इनके भरश्नों को उसी सावना से हल करना चाहिए जिस भावना से 
अपने भाई के प्रश्नों को हल करता हूं। इसमें मुझे यह देखने की जरू- 
रत नहीं है कि खुद उनका व्यवहार मेरे प्रति कैसा है। ऐसा देखना तो 
सोदा कहलायगा । सौदे से हृदय छड़ते नहों। वे प्रेम व विश्वास से 
ही छुढते हूँ। प्रेम व विश्वास का अर्थात्‌ भ्रहिंसा का मार्ग जोखिम से 
तो खाली जरूर नहीं है। परन्तु यदि हमें उनके द्वित के सिवा दूसरी 
चात मंजूर नहीं है तो फिर जोखिम भी क्‍या रही ? जब हम केवल सार्च- 
जनिक या सामने वाले के हित का ही ध्यान रखते हैं तो फिर जोखिम 
का भय था चिन्ता हमारे किए निर्थंक है । 

र >९ भर 

.. क सहाशय ने, जो झुझे अपना विरोधी सममते थे, एक बार मेरे 
खिलाफ एक चाहियात पर्चा टाईप कराके इघर-उघर इस तरकीय से 


२३० खाधना के पथ पर 


सिजवाया कि सन्‍्देह किसी दूसरे पर ही द्ो। जिसने टाईप किया था 
घह उनका निकटवर्ती था। कुछु समय के बाद दोनों में कुछ अनबन हुईं 
घ वह टाईप करने वाल्ला उन्हें बहुत ही कढ़ा पन्न ज्षिखकर मेरे पास आया 
व अपना दोष स्वीकार करके माफी सांगने खगा। कहा--आप जेसे के 
खिलाफ सुमे इस षड्यन्त्र में शरीक नहीं होना चाहिए था। मैंने उनसे 
कहा भी कि मैं इसे टाईप नहीं करू गा; परन्तु मेरे जैसे सम्बन्ध उनसे ये, 
उसमें मजबूर हो गया, आदि व उन मद्दाशय से अनबन द्ोने व चिट्ठी 
लिखने का हाल कहा--बढ्कि चिट्ठी का कुछ अंश सुनाया भी सुझे 
इस सारे काण्ड पर आश्चय तो हुआ; परन्तु फिर भी ऐसी कडी चिट्ठी 
का लिखा जाना मुझे अच्छा नहीं ल्गा। मैंने उससे कहा--यह तो 
मलुष्य की अपनी कमजोरी दै कि वद्द अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी गंदे 
काम में शरीक हो। मुझसे माफी माँगने की जरूरत यों नहीं कि मैं 
सममता है. कि इस झुठाईं में शरीक होकर तुमने अपनी ही द्वानि की 
थी। अब उसका पश्चात्ताप करके तुम भ्रपना हो द्वित-साधन कर रहे 
हो । मेरा बिगाढ' तो तुम था कोई दूसरा कर नहीं सकता । वद्द तो मेरी 
ही अपनी करतूतों से हो सकता है। श्रतः मुझसे माफी मांगना बेकार 
है। परन्तु तुम्हारी यह चिट्टी च उसकी टोन मुझे; जंची नहीं। जिसको 
तुम अपना बढ़ा मानते हो उसके प्रति ऐसी अशिष्ट चिट्ठी लिखना तुम्हारे 
क्षिपु उचित नहीं है । यदि वद्द चिट्टी न भेजी द्वो तो मेरी सलाद दै 
कि इसे रोक लो व अपनी शिकायतें व दुःख बहुत नम्नतापू्वंक उनके 
सामने पेश करो । इस चिट्ठी से उन्हें बहुत आघाद पहुँचेगा, और इससे 
लाभ के बजाय हानि ही अधिक होगी। सुझे, जहां तक याद है, वह 
जट्टी भेज चुका था, व मेरी सल्लाह के बावजूद उसे उस कड़ी चिट्ठी पर 
पदुतावा नहीं दो रद्दा था । 
>् > १९ 

जब में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का प्रधान मंत्री था, तब नगर या 

ज़िला कमेटी के मंत्री मुझसे नाराज होकर महा समिति के दफ्तर में 
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शिकायतें मेजा करते थे । वे लौटकर मेरे पास जवाब के लिए भझातीं। 
एक यार वे सज्जन मिल गये तो मैंने उन्हें बताया व सममाया कि भाई 
शिकायतें ऊपर लिखों व करों तो जरा ऐसे ढंग से तो करो व लिखो कि 
कपर वालों पर कुछ असर हो। तुम ऐसे वाही-तबाही ढंग से लिखते 
हो कि मेरा ही पत्त श्रबल्ल हो जाता है व उनको राय तुम्हारी तरफ से 
बिगढ जाती है। किसी काबिल आदसी से मसविदा बनवा लिया करो, 
था मुससे कहो तो मैं बना दिया करू । उन्हें मेरे इस रवेये पर बडा 
ताज्जुब हुआ--संभव है, उन्होंने इसे मेरा बनावटी व्यवहार ही माना 
हो, पर मैंने उन्हें शुद्ध भाव से उनके हित में यह सलाह दी थी । 

मुझे शुरू में मेरे चाचाजी ने व बाद में जमनालालजी ने यह 
शिक्षा दी कि मनुष्य के गुणों फी हो चर्चा अधिक करनी चाहिए। 
आवश्यकता व प्रसंग पढने पर ही अवगुणों का उद्लेख करना चाहिए। 
जो अपने विरोधी हों उनके प्रति तो इस नियम के पालन में और भी 
सावधानो रखनी चाहिए। क्योंकि एक तो स्वमावतः ही अपने मन में 
विरोधी के श्रति सदृभावना कम रहती है, अतः उसके अवगुर्णों, दोषों व 
अपकर्मो के भति तीव्र दृष्टि रहतो है और उनको चर्चा में हम उदार भी 
रहते है, दूसरे इस स्थिति से बेजा फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा 
करनेवाले इनका वढा-चढाकर प्रचार करके हमारी खाई को और चौढा 
कर देठे हैं। अतः अपने मित्र के बारे में एक वार अवगुण-चर्चा हमसे 
हो जाय तो बह इतना चुरा असर नहीं पैदा करती जितनी विरोधां की चर्चा 
में मरसक इस नियम का ध्यान रखता हूँ च जब कभी कोई मेरे सामने 
किसी की निन्‍्दा या आल्योच्नना करते है तो मैं उनके गुण--उन्का शझ्ल 
पक्च--डनके सासने उपस्थित करता हूँ। इसले एक तो आल्लोचक के 
सन को कट्ठता कम दो सकतो है व दूसरे मेरे प्रति गज्ञत-फहमों फ़ेलाने 
का अन्देशा नहीं रहठा । इसका म॒झे कई बार प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। 
ऐसे सलन मिले हैं जिन्होंने मुझसे खुद आकर कहा है 'कि हम तो 
आपकी दुराई करते फिरते थे; पर कई जगह हमे छोगों ने कहा कि 


श्र साधना के पथ पर 


डपाध्यायजी तो, जब कसी अवसर आता है, आपके शु्ों को ही बड़ाई 
करते पाये गये।” इससे मेरे प्रति उनकी भावनाएं भी बदलीं। जो 
तोबता या कटठुता उनके मन में पहले थी वह अब नहीं पाई जाती । 
फिर भी एक वाह्म नियम के रूप में इसका पालन करने की अपेक्षा जब 
अहिसा के फलित नियम के तौर पर इसकी साधना की जाय दो उसके 
सुफल व आनन्द का ठिकाना नहीं रह सकता। वास्तव में जिसे हम 
अपना विरोधो, निन्‍दुक, ग्रालोचक सममते हैं वह हमारे ही दुरयुण्यों 
दोषों, न्रुटियों, कमजोरियों की प्रति-सूर्ति या म्रतिबिव जैसे द्वोते हैं, अत 
हमसे प्रथक्‌ उनका विचार करना ही गलत है। वे हमारे ही अंग हैं। 
जिस दिन हम यद्द समर लेंगे उस दिन अहिंसा की सबसे ऊँची मंजिल 
पर अपने को पावेंगे। 

जेल में एक ष्यक्ति ने मेरे श्रति बहुत अशिष्ट, अपमानजनक व अश्लील 
व्यवहार किया--मेरी अनुपस्थिति सं। जिन-जिनको भो मालूस हुआ 
उन्होंने उसे बहुत घिक्कारा। वह कुछ स्वभाव व चुत्ति से ही ऐसा 
आदमी था। ऐसा अवसर आया कि उसकी कुछ हरकतों से बिगढ़कर 
दूसरे लोगों ने उसकी पूजा कर डाली ! जब मुझे मालूस हुआ तो मैंने 
उसके जिम्मेदार मित्रों को शर्मिन्दा फिया। एक और अचसर पर जब 
कोई चौंकेवाले उसे अपने चौंके में भोजन कराने के दिए राजी नहीं 
होते थे, ऐसी हालत हो गई थी कि अब उसका कोई नहीं रहा--तत्र 
मैंने कहा--भच्छा हम दोनों का एक अलग चौका रहेगा, हम अलग वरक 
में मी रह जायंगे, अगर जेल वाले ऐलो व्यवस्था कर दें । जिसका कोई 
नहीं है उसका साथी में है । मुके याद पढ़ता है, भाई शोभाल्ालजो 
भी उसके साथ अकेल्ले रहने के लिए तैयार हुए थे । 

अहिंसा की परीक्षा हमारे अपने लोगों के बीच उतनी अच्छी दरद 
नहीं होती जितनी गेरों था विरोधियों के बीच। ,शायद अरटिंसा अपनों 
के लिए है भी नहीं। जहां अपनापन है वहां द्वेत नहीं, च जहां द्ेत 
नहीं, वहां अ्दिसा का क्या काम 


४8 ४३१ 
नकद घम्म 

इस अध्याय में जिस घटना का घर्णन किया जाथगा उससे झुमे 
अत्यक्ष अनुभव होगया कि अ्रहिंसा सचमुच “नकद धर्म! है। 'इस हाथ 
दे, उस हाथ ले! । इन्दौर में शायद १३३१-३२ में नन्दुक्लाल संडारी 
मिल्स-व स्टेट मिल्स में मजदूरों ने हड़तात् फर दी । इन दोनो के संचा- 
ज्ञक उस समय कन्हैयालाल मण्डारी थे। थे उच्योग-ब्यवसाय व प्रबन्ध 
में बठे दत्त माने जाते हैं। १६२६ में जब मजदूरों की आम हइताल 
हुईं थी तब भी इन्होंने बढ़ो ठरकोब से अपनी मिल चालू करा लो थीं। 
इनका विश्वास था कि मेरी मि्नों में कभी हडताल नहीं हो सकती। 
इन्दौर के मजदूर संघ वाल्ले भी इनकी मिल् में प्रवेश करना बहुत कठिन 
बात सानते थे । पर एक बार सजदूरों ने दोनों मित्नों में हडताल्न कर ही 
डाली । छाला युज्ञजारीलाल अहमदाबाद से वहां मजदूरों को सहायता 
के लिए गये। उनका खयात्न था कि ८-३० दिन में हडताल का कुछ 
निपटारा करा छंगे । परन्तु वह इनकी आशा अपेक्षा से कहीं ज्यादा हर 
गई। कन्दहैयालाज्षजी उन्‍हें आसानी से दाद देने वाले आदमी नहीं ये । 
उन्होंने तथा श्री शंकरलालजी बेकर ने भो मुमे पत्र ल्षिखे कि इसे जल्दी 
निपटाना चाहिए। लाज्ाजी के इन्दौर में अचानक रुक जाने से 
भद्दभदाबाद के काम सें बहुत हज हो रहा था। मैं उन दिनो बीमार था- 
परिस्थिति की जटिलता व कठिनाइयों को खूब सममता था, तो भो 
भगवान्‌ का मास लेकर मेंने श्री कन्दैयालालजो को एक पत्र लिखा। मेंने 
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सोचा कि यदि उनका द्वार्दिक सहयोग न मिलते तो निपटारा होगा केसे ! 
झतएव पहले पत्र से उनका रुख जान लेना ठीक रहेगा। मैंने उन्हें 
लिखा कि मुझे बढा आश्चय है कि आपकी मिल्त में हड़ताल केसे दोगई ? 
मैं चिन्तित हूं कि मेरा बस चले तो एक दिन भी हडताल न बढ़ने दू । 
पर मैं भ्रस्वस्थ हूं, और दूर बैठे हुए यह समर नहीं सकता कि मेरे 
वहां झाने से इसे सुक्नदाने में कुछ सहूल्ियत पैदा दो सकती है। यदि 
आपको ऐसा ज॑चे कि मेरा आना उपयोगी द्वोगा तो झुके निःसंकोच 
तार दे दीजिए । मैं ऐसी द्वालत में भी तुरन्त चल्ला आऊंगा व शक्ति- 
भर ऐसा यत्म करूंगा जिससे शाल्ति व सदभावना के साथ हड़ताल 
निपठ जाय । 

संयोग से इन्दौर के श्री लक्ष्मीदत्तजी मिलने आगये। मेंने उन्हें 
सारी परिस्थिति समझाकर कहा कि आप ख़ुद कन्दैयालालजी से मिल 
लीजिए | उनका रुख अनुकूल दोगा तो ही हदताल के जरदी समाप्त 
दोने की आशा रखी जा सकती है। दूसरे ही दिन भणढारीजी का तार 
आगया व में इन्दोर रवाना द्वोगया। जब स्टेशन पर मैंने एक तरफ 
श्री भण्डारीजी को दूसरी तरफ लाला ग्रुलजारीलालजी को व तीसरी 
ठरफ अपने मित्र बालू मैया दाते को, जिनके यहां कि मैं अक्सर ठहरा 
करता था, व जो सजदूरों के प्रति बहुत हसददी रखते थे, देखा, तो क्षण- 
भर के लिए सोच में पढ गया कि कहां ठहरू ? इतने ही में कन्हैया- 
लालजी ने मोटर का द्वार खोला व कहा, आइये,'साऊ साहब [* अब तो 
उनके ही साथ जाना व उन्हीके यहां ठहरना उचित था। उनके तार 
से ही से रबाना हुआ था। लेकिन उधर मजदूरों में यदह गलतफहमी 
फैलने का अंदेशा था कि ये तो सेठ के यहां ठहर गये, हमारा क्या भला 
करेंगे ? बसे तो में मजदूर-संघ का डप-सभापति भी था। मैंने ल्ालानी 
की ओर देखा--सुे ऐसा लगा कि उन्होंने भरडारीजी के यहां ठहरने 
का समर्थन ही किया | फिर मैंने यह भी सोचा कि भण्डारीजी के नज- 
दीक रहने से दी, संभव है, मजदूरों का अधिक हित साधा जा सके। 


नकदु धर्म श्झेश 


मैं शद्ध न्याय के लिए प्रयत्न करने आया था। समसोता उसी का नास 
है जिसमें दोनों पक्ष वालों के प्रति न्‍्याय-दृष्टि रखी जाय, दोनों के 
स्वामिमाव की रत्ता का खयाल हो। भण्डारीजी झुके जानठे ये कि सें 
एक शान्त व न्याय-प्रिय व्यक्ति हूँ । अतः मैंने उन्हीं के साथ जाने का 
निरचय किया । परियाम से मेने देखा कि वालू मेया जैसे दोसरी जगद्द 
दहरकर भी वह काम नहीं हो सकता था जो कन्हैयालाकजी के साथ ठहरने 
से हुआ उन्होंने थ मेने ने इस समय अ्रद्िंसा के शुय व शक्ति 
को अनुभव किया | वे ठो धमंतः भी अद्िसावादी--जेनी--हैं 
दो-तीन दिन तक भण्डारीजी सजदूर-संव के कार्यकर्ताओं की शिका- 
यत व संघ की प्रवत्तियों की कह आत्ोचना करते रदे, जिसे मेंने घर्य के 
साथ सुना । इसलिए भी कि जब तक उनके दिल्ध का सब शुव्वार निकल 
न जाय तब तक वे शान्ति के साथ किसो समझौते की बात पर विचार 
करने की स्थिठि में न होंगे। उससे सुके पता लगा कि इस हृतारू से 
इनके दिल मे गहरा घाव हो गया है । धर्य से उनकी चातन सुनू गा दो 
इस घाव की मरहम-पह्टी न होगी--सलुष्यठा, न्याय व सजदूर-हित 
तोनों इष्टियो से सुके यह आवश्यक सालूम हुआ | 
मेरे पहुंचने के छुछ घण्टों के बाद दी लालाजी का एक खत मुझे 
जिसमें उन्होंने मजदूरों का पत्ष सुनने के लिए झुरूसे मिलना चाहा 
था। इससे पहले ही मे कन्द्ैयात्लालजी की बातों से यद्द लमझू गया था 
कि संघ वाक्षों के प्रति उनके भाव कंसे हैं; हालांकि युलजारीलाकूजी के 
धति उनके मन में जरूर आदर था, व वे उसे च्यक्त सी करते थे। फिर 
भी मैंने कन्हैयालालजी को विश्वास में लेकर इसका निश्चय करना ठीक 
ससरा । वह पत्र मैंने उनके हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा---हां, 
जरूर मिलना चाहिए; पर उनसे मजदूर संघ में जाकर मिल्षिए , यहाँ सतत 
बुलाहए--नहीं तो गलत-फ्टमी फेल जायगी ।” में भी संघ के कार्यालय 
में ही मिलना पसन्द करता था। अतः मैं वहीं जाकर लालाजी से मिला । 
कन्दैयालालजी की बातों से पेसा लगता था कि असी सहीना-मर 


२४६६ साधना के पथ पर 


मिलें न चलें तो उन्हें कोई चिंता नहीं। इधर मजदूर-संघ ढीला पढ़ने 
के लिए तैयार न दिखाई दिया। ठब मैंने शायद तीसरे दिन कन्दैया- 
लालजी से कहा--पैसा मालूम होता है, में यहां जल्दी आगया, और 
आपने भी मुझे बुलाने में कुछ जल्दी ही की । मेरा स्वास्थ्य भो खराब 
है, भव सुझे कक्त अजमेर बिदा कर दीजिए ।* 

थे चौंककर बोले--क्यों, ऐसी क्या बात हुई ?” 

'मैं तो यह सोचकर अजमेर से चलना था कि दूसरे दो दिन समझौता 
कराके हडतात्न समात्ष करा सक गा। क्‍योंकि शंकरल्लाल भाई व लालाजी 
के पन्न मेरे पास आते ही रहते थे, अब आपका तार मिल्ल जाने से मैंने 
समझता कि जाते ही दोनो पक्ष वाक्षे किसी समसोते पर रजामंद हो 
जायंगे। परन्तु भ्राज तीन दिन हो गये, हृड्ताल्न बराबर चल्न रही है, 
और समझौते की बात शुरू करने का अपसर ही नहीं आाया। में दो 
अपने लिए यह वढा पाप समता है कि में एक-एक दिन यहां इस तरह 
विताता रहूं, व हड़ताल चलतो रहे--हधर गरीब भजदूरों की मजदूरी 
का नुकसान हो, उधर मिल के शेयर होल्डरों की भी हानि हो । दोनों 
पक्चों फी लाखों नही तो हजारों की द्वाति की जिम्मेदारी में इस तरह 
अपने पर नहीं ले सकता । मुझे तो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि 
आप झभी एक मास भौर मिक्ष चालू करना नहीं चाहते। उधर संघ वाले 
भी कहते हैं कि सेठ पुक मास डटेंगे तो हम भी एक सास तो डट ही 
सकते हैं। श्रतः मेरी राय में समझोते का वक्त अभी नहीं आया दे । 
सममौता तभी हो सकता है जब दोनों पत्त सचमुच उसकी आवश्यकता 
महसूस करें। तो मुझे इजाजत दीजिए ।! 

इसका अनुकूल असर कन्हैयालाजजी पर हुआ । उन्होंने कहा--- 
'नहीं, ऐेसा नहीं हो सकता, जब आपको तार देकर छुलाया दै, तो में 
आपको खाली वापस नहीं लौटा सकता। तो कहिएं, मजदूर क्‍या 
आाहते हैं !* 


नकद धर्म २३७ 


मैं--'पहले भाप बताइए कि आपकी तरफ से सवाल बात का है या 
पैसे का 

“वैसा हो परमात्मा ने अपने को काफी दिया है। में यह सहसूस 
करता हूँ कि मजदूरों को यह हृढतात्न नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने 
जानते से नौटिंस तक नहीं दिया। इसका मुझे सबसे ज्यादा रंज है। 

तो भरन बात का ही रहा व | अच्छा समझौते सें मु छु आपकी 
ऊ'ची रहेगी, मालिकों का सम्मान मेरे हाथ में सुरक्षित है। अब ?* 

'तो मेरी तरफ़ से, आपके हाथ में कलम देता हूँ, आप मजबूरों की 
तरफ से जो ठोक सममे लिख दीजिए, में दस्तखत कर दूगा।? 

मुझे सेठजी के इस जवाब से बहुत सन्‍्तोष हुआ। मैंने कह्ा--/ठो 
इसके लिए भ्रव ज्ञालाजी से मिलना होगा ।” उन्होंने कह्दा--हां, जरूर 
मिलिए ।! 

लालाजी से मैंने हहा--समझौता मजदूरों के बिलकुत्न हक में हो 
सकता है, लेकिन मजदूरों की ओर से एक गलती हमे मंजूर करनी होगी । 
भजदूरों ने विना नोटिस दिये जो हरुताल कर दी, यह गलती तो उनको 
सानती ही होगी ने !? 

हां यह तो अपने यूनियन की दृष्टि से भी गलती हो है ।? 

'तो फिर समझौते की पहली शर्त यह होगी कि मजदूर अपनी इस 
गलती पर खेद प्रकाशित करते हैं ।? 

हां, यह तो अपने संघ के डिसिप्लिन के किद्दाज से भी ठीक है|! 

तो मैंने कहा--'अब मजदूरों की तरफ से आप लिख दीजिए क्या 
चाहते हैं ११ 

शायद्‌ उसी दिन समझौता हो गया । मजदूरों के खेद-प्रकाशन की 
पहली शर्त से सेठनी को रू छु ऊ'ची रह गई, इधर मजदूरों की लगभग 
सभी भांगें सेठजी ने मंजूर कर लीं। लेकिन एक शर्ते पर मामला फ़िर 
दिकट हो गया। सजदूरों को तरफ से चाद्य गया कि हद़ताल के कार" 
किसी मजदूर को सताया न जाव व सभी हड़ताली काम पर लिये जाय॑ । 


र्श्प साधना के पथ पर 


सेठजी को सिद्धान्ततः इसे स्वीकार करने में दिकत न थी; पर कठि- 
भाई यह थी कि वे ७०-७४ मजदूरों को गरुण्डा समझते थे, उनसे उन्हें 
सिल को नुकसान पहुंचने का अन्देशा था। उनका कह्दना था कि इन्होंने 
चहले भी सुकसान पहुंचाया है, अतः वे उन्दे वापिस नहीं शैना चाहते | 
थदि ऐसा अ्पवाद करते हैं तो मजदूरों के दृष्टि-बिन्दु से चह एक नीति 
को छोड़ने जैसा होता था। तब रास्ता निकाज्ा गया कि सभी मजदूर, 
जिनमें ये ७०-७४ लोग भी होंगे, कारखाने में जाकर अपने-अपने सांचे 
पर काम करने लगे व जिन मजदूरों के बारे में मालिकों को शिकायत हो 
उनकी जाँच मालिक ज्ञोग करें घ उसके फल-स्वरूप जो कुछ कारंबाई 
उचित दीखे, चह की जाय । कन्हैयालालजी ने सुझाया कि इनका मुक- 
दुमा हरिभाऊजी करें । यह बढ़ा धर्म-संकट था, लेकिन मामले को सुल्न- 
फाने के लिए मैंने यह जिम्मेदारी कुबूल कर ली । मित्र चालू हो गईं। 
अब इनके मुकदमे का समय आया। 

मेरे दिल में बढ़ी उथल-पुथल मची । यदि ये ७९ आदमी निर्दोष 
पाये गए तो सुझे! छोड़ देने पढंगे। पर उस दुशा में सेठजी निश्चिन्त 
शहीं रद्द सकेंगे । उन्हें निश्चिन्‍्त करने के लिए क्‍या मैं अन्याय कर 
मैंने कन्हैयाल्तालजी से कहा---दिखिए, मैंने यहां आकर मालिक व मजदूर 
दोनों का हित दी साधा है ।! 

“बेशक, आपने इस समय दोनों की बहुत सेवा की है ।! 

ओर थह मैंने अपना कत्तब्य समझकर किया है, किसी क्ोस- 
लालच से नहीं, मुझे इसका पुरस्कार कहीं से नहीं चाहिए । लेकिन 
आपने मुझे उत्तटा पुक धर्म-संकट में डाज् दिया है।! 

सोया?! 

मैंने अपनी उयज्-पुथल बताई व कहा कि इस घर्म-संकट से सुझे 
बचा ल्ोजिए । इस सूची में यदि आदमसो कम किये जा सकें तो एक बार 
देख लीजिए और सुर पर यह बोफ कम-से-कम रखिए ।! 


नकद धर्म २३६ 


उन्होंने “अच्छा! कहकर अपने एक भाई को बुलाकर सूची में 
काट-दांट करने के लिए कहा । थोड़ी देर में वे ३०-३२ की सूची बनाकर 
लाये | फन्हैयालाहजी ने सूची देखी, एक सिनट सोचा द मुझसे कद्ा--- 
धभाऊ साहब', आपने यहां आकर सबका व मेरा भी सत्ता ही किया है। 
आप जैसे पाप-भीरु को यह बोर असद्य खग सकता है। आपके इतने 
सहदवास का झुझू पर काफी असर पड़ा है। मेरे भुद्द से यदि कोई बाद 
भूठ निकलने लगती है तो जवान दब जाती है थ खयाल होठा है कि 
कम-से-कस भाऊ साहब से तो झूठ नकहूँ। आपने यहां आकर 
एक दावानल को शान्त किया है। मैं तो चकित हैँ कि किस पैय॑ 
से आपने सेरी एक की एक बात को बार-बार सुना है व तनिक भी अकु- 
लाइट या झु ऋत्षाहट नहीं आने दी । अतः आप पर यह वदोक अब 
अन्याय ही दोगा। मैं तो इन सभी को काम पर लिये लेता ह--जेसा 
कुछ भगवान को मंजूर होगा, वद हो जायगा ।! 

मुझे सानो सेठजो ने अमित पुरस्कार दे दिया हो, उबार त्षिया हो--- 
ऐसा छगा। मैंने हित स्वर में कहा--कन्हैयाल्ालजी, आप खुद बहुत 
भ्रच्चे मुन्तजिम, बढ़े रौव-दाव व घाक के आदसी हैं। बढ़े-बढ़े गुण्ढों को 
ठीक कर सकते हैं। जो आपको ही सित्ष में काम करते हैं उन्हें अपने 
कब्जे में रखना आपके लिए कौन कठिन बात है। मुझे तो आर्य था 
कि आप इन लोयों के विषय में क्‍यों इतना आव्म-विश्वास खो रहे हैं। 
संगर में समसता हूं, अब सगवान आपके हृदय में से भ्रकट हुआ है 
और उसने सुझ गरीब को घर्म-संकट से बचा लिया है । 

में झाज सी इस घटना में अहिंसा-माता के आशीर्वाद के ही दर्शन 
कर रद्द हूं। उलकी हुईं बात को सुद्काने में सबसे पहले हमें यही 
देखना चाहिए कि लोगों के हृद्यों को चोट कहदां-कहां व कैसे-कैसे लगी 
है ! पहले उसका इलाज कर लेने से दूसरी उल्कनें जल्दी सुलर जाती 
हैं। हृदय के भावषों--भात-पतिधातों-की उपेदा करके कोई कोरे बुढ़्ि- 


२४० साधना के पथ पर 


कौशल से, तरकीयों से समस्याए' सुलमाना चाहें तो वे उन्हें उत्तका 
देंगे । हद॒य का मार्ग श्रहिंसा का, श्रेम का, सहन-शोलता का, धेयका 
है। कोरे चुद्धि-कोशल या तर्क का मार्ग एक धोखा सावित होता है, जो 
अन्त में परिणामतः सबके लिए हिंसात्मक साबित हो रहता है। 
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दो अहिसा-घर्मी 

सम्भवतः १६२२-२३ को यात है। में ग्वालियर से सावरमती (अद्द- 
सदाबाद) जा रहा था। बांदीकुई में रात को कोई २-३ बजे गाड़ी बद्‌* 
छनी पदती है। देहत्तो से जो गादो अद्वमदावाद चलतो है उसमें आगरे 
से बैठने वाले मुसाफिरों को यहां सवार होना पढता है। रात में सुसा- 
फिर आमतौर पर सोये रहते हैं। में जो एक डिव्ये में घुसा तो भायः 
एक-एक पटरी पर एक-एक शख्स को सोये देखा । मैं किसी को जगाना 
ठो नही चाहता था, सिर्फ बैठने-मर के लिए पटरी पर एक कोना तल्नाश 
कर रहा था। एक पटरी पर किंसी के सिरहाने जरा-सो जगह देखी तो 
आहिस्ता से चेठ गया। मेरे भ चाहते हुए भो उसकी नींद खुल गई। 
उसने छूटते ही पांच-चार गालियाँ मुझे सुना दीं। आये बड़े गाँधी टोपी 
लगा के, दूसरे के आराम-तकलीफ का कुछ खयाल नहीं करते? यह तो 
चह वाक्य था जिसे में कागज पर लिख सकता हूं । गांधी व गांधी टोपी 
है खूब ही अपने जी की जलन मिठाई । मेंने पूछा--'आप वीसार 
हें क्या ९? 

तो क्या चीमार को ही आराम-तकलीफ होते हैं, दूसरों को नहीं ९? 

“नहीं स्रो नहों, मेरा यह उसूत्ष है कि बोमारों, बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों 
को रेल में पहले जगह या आराम मिलना चादिए। अगर इनमें से आप 
कोई हों तो मेँ उसी तरह व्यवहार करहू |? 

लेकिन क्या सोये हुए को उठाने से तकलीफ नहीं होती ? मांधीनी 


श्र साधना के पथ पर 


ने क्या यद्दी अहिंसा-धर्म आप लोगों को सिखाया है ? 

कै ख़ब नहीं चाहता था कि आपको जगाया जाय, इसलिए तो में 
इतने आदिस्ता से वेठा--आखिर बैठने-भर का तो मुझे भी अधिकार है। 
आप जग पढे इसमें मेरा ठो कोई कुसूर नहीं है । 

मेरे इस जवाब पर, जो मैंने बहुत ही नरमी और शान्त भाव से 
दिया वह उठ बेठा; तो सेरे बैठने के लिए खासी जगद्द द्यो गईं। मैं 
सोचता रद्दा कि आखिर यह गांधी टोपी व गांधीवादी पर अपनी जल्नन 
क्यों निकाल रहा है ? कुछ दिन पहले ही कराची में विदेशों कपडे की 
हुकांनों पर काँग्रेस-स्वयं-लेवकों द्वारा बडा कडा पिकेटिंग हुआ्रा था। सुमे 
खयात्न हुआ कि कही यद्द कराची का कोई विदेशी कपडे का व्यापारी न 
हो। मैंने जिज्ञासा से पूछा--- 

आप सिंध जा रहे है ९? 

(हां, कराचो जा रद्दा हूँ । 

थद्द सुनते ही मेरे दिमाग में कुछ्की ल्षग गई। मैंने हंसते हुए कद्दा-- 
(तो अब सें समझ गया, क्यों आप गांधी टोपी पर इतने घिढ़े हुए हैं? 
आप कपडे के व्यापारी हैं क्या ?? 

“हां, साहब, आपके चालर्टियरों ने हमें खूब सताया है ।! 

धो वहां की कसर आप झुरू पर निकाल रहे थे १! मेंने मुसकराते 
हुए कहा । 

अब वह शर्मिन्दा हुआ। 'सब आदमी एक-से थोड़े ही द्वोंते हैं। 
आपकी तरह सब शरीफ हों दो क्या बात है ?? 

“इसमें तो शराफद की कोई बात नहीं है। साधारण मलुष्य-धर्म है 
कि जहां तक बने अपने स्वार्थ व सुख के लिए किसी को कष्ट न दे ।! 

अब तो वह और भी क्तज्जित हुआ । आगे बातचीत से मालूम हुआ 
कि वह जैनी है। तब मैंने कहा--- 

आप ठो अर्दिसा-धर्मी हैं, में नया अहिंसा-धर्मी हैं। आपने मुमे 

इतनो गालियां दो वे किस अद्दिंसा-धर्म के मुताबिक दीं ?? 
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(हां साहब, वह तो मेरी जहालत थी।! 

'तो मैंने आपको गाद्वियां सहकर और प्रेस से आपके साथ पेश 
आकर अ्रहिंसा-धर्म का अधिक परिचय दिया था आपने ? अब सच्चा 
जैनी--अहिसा-धर्मी--कौन ठहरा 

साहब जीत तो आपकी हुई--दम तो अहिंसा का भास-भर देते 
है, आपने सच्ची अहिंसा का नद्ूूना दिखाया है--लेकिन सब तो पेसे 
नहीं होते। आप कहां जा रहे हैं ?! 

'लेकिन सब बुरे भी तो नहीं होते । आपने कुत्ते हो यह केसे मान 
लिया कि मे आपको सताने वात्षों में से ही हूँ। था जिन्होंने पिकेटिंग 
'किप्रा है ये सद आपको सताने को ही सावना रखते थे। उनको आपसे 
च्यक्तिगत घेर तो था नहीं। वे अपना कत्त व्य-पालन कर रहे थे । जो 
ज्ञोग विदेशी कपदा चेचकर पाप कमाते है, देश को गुलाम बनाते हैं, 
'डन्तको वे तो उल्टा पाप से बचाने का प्रयत्न करते हैं। झतः घन्यधाद 
के पात्र हैं, न कि निन्‍दा व गाली-गलौज के ।? 

लेकिन इससे इमारी यदन जो कट जाती है ?* 

तो आप विदेशी कपडे को छोड़कर और कोई व्यापार क्यों नहीं 
"कर जेते १! 

यही तो मुश्किल है, लोभ नहीं छूटता ।! 

वो अपने क्ोम के लिए दूसरों को क्‍यों गात्तियां देते हो ? यह कह 
का धर्म व श्रहिंसा है 

झब तो सेठजो पानो-पानी हो गये। ऊपर को सीद पर उनऊा सतोजा 
खोषा हुआ था, उसे नाम छेकर जगाया | कहा--उठो, छुम नीचे येठो, 
ऊपर इन पंडितजो को सोने दो ।! 

मैंने सना किपा--डसे सोने दो व आप भौ सोझओ, मुझे तो इतनो 
चेठने-सर के लिए जगह काफी है।! 

उन्होंने किर्ठी तरह न साना व उसे उतारकर झुझे यहां सोने पर 
मजदूर कर दिया। इस तरह अद्ोर में दोनों अर्िंसा-धर्मी? हो रहे । 
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१६२६ से मेरी दिलचस्पी थोल्शेविक साहित्य से हुईं। उस समय 
'कम्युनिज्म” को बनिस्वत “बोस्शेविज्म” शब्द का अधिक श्रचार था, रूस 
की थोल्शेविक क्रोति द्वारा यह शब्द अधिक श्रचत्षित दो गया था। भ्रम- 
जीवियो की ओर से 'शोषण” न होने का जो नारा उठाया गया था उसमें 
मुझे तथ्य दीख पड़ा | तब से मैं उस साहित्य का थोड़ा-बहुत अध्ययन 
करने लगा । इन्दौर मे श्री सरवंटे साहब ने 'बोल्शेविज्स” पर एक पुरुतक 
मराठी से लिखी; जिसका मैंने हिंदी अचुबाद्‌ किया था और वह प्रकाशित 
भी दो गई थी। 'हिंदी-नचजीवन” के लिए साबरभती जाने पर तो गांधीजी 
का गहरा रह चठ गया और पक कुरता, टोपी, धोती यह मेरा पहनावा 
हो गया । सादगी व हाथ से काम करना सुके बचपन से ही पसन्द है 
विद्यार्थी-जीवन में ही---१६ ३ १में--काशी से 'ओऔदुम्बर” सासिक उत्ताने 
लगा था, फिर भी नंगे पांच रदने, बाजार से खुद सौदा-सुल्फ कंधे या 
सिर पर लाद जाने मे और उसी दशा में परिचित जनों से मुक्ताकात हो 
जाने में में न संकोच करता था, न मपता था। बल्कि एक प्रकार का 
गौरव अलुभव करता था । महात्माजी के पास आमे पर हस धृत्ति में बढती 
ही हुई । शायद १६२२ में किसो समय भुके इन्दोर के तत्कालीन प्रधान 
अल्त्री श्री बापना से मिलने जाना पढ़ा । थंगे पांव, खादी टोपी, मोटी 
खादी का एक कुरता, व घोदी, दुढी भी कुछ बढी हुईं, ऐसी शक्त्न मे 
उनसे मिला । इस रूप में यह पहली ही मुज्ञाकात उनसे थी । मेरा यह 
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रूप-फः उन्हें कछ नागवार सगा। उनकी 'खुसंस्कृत-रुचि' को शायद 
उससे कुछ धक्का लगा । शुरू में और-ओर बात हो जाने के बाद उन्होंने 
झुसकराते हुए पूछा--“यद्द क्या भेस आपने बनाया है !? 

पारीबों की सेवा का निश्चय किया है, सो गरीबों से मित्रता-जुदता 
शपहनावा रखा है। इससे ज्यादा सादा लिवास और क्या दो सकता है ?? 

धलेकिन आप तो भ्रकेलषे गरीबों में काम नहीं करते । असीरों, राजा, 
रईसों व घबढ़े आदुमियों से सी तो मिलते-जुलते हैं। अतः पोशाक में 
उनकी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए न? किसान-मजदूर हमारे पास 
श्राहे हैं तो नीचे खड़े रहते हैं, लेकिच श्राप आये ठो हम आदर से पेश 
आते हैं, हाथ मिलाठे है !? उन्होंने बहुत रूदुल स्वर में सरल भाव से 
च बिलकुल अपनेपन के साथ कहा । क्ेकिन 'किसान-सजूर नीचे खड़े रहते 
हैं! यह शब्द मुझे खटका व जरा कु'सज्ाकर मैंने कहा-- 

'मैं आपका वहुत एहसानमंद हूं, जो आपने कमरे में घुलाया, हाथ 
सिल्लाया घ इज्जत के साथ यैठाया; परन्तु अगर में गरीबों व किसाने- 
मजदूरों का सच्चा सेवक हूं तो उनके साथ नीचे खडे रहने में सी अपना 
गौरव समानता । आपके यहां यदिं उनका स्थान नीचे है ठो मेरा भी 
नीचे ही है ।! ु 

बयापना साहद समझ गये कि सरल भाव से कही उनको यह यात 
झुके चुभ गई। उन्होंने तुरन्द कहा--मेंने किसानों के लिए निरादर 
साथ से यह बात नहीं कही--जो अद्यां का रिवाज है वह वताया। आप 
इसका छुरा न माने । अपनेपन के भाव से ही मेंने यह कद दिया। मैं 
'तो थ्रापसे परिचिद हूं, पर दूसरी जगद्द शायद कोई पेसे लिवास से घुरा 
मान जाय--इसलिए भापकों सुझा दिया, और कोई वात नहीं |! 

लेकिन हमारी भी तो सचि-अरुचियां होती ह। यदि कोई हमसे 
अपनी अभिरुचि का खयाल रखने की उम्मीद रखता है तो हमारी 
अभिरुचि का खयाल उन्हे भो क्यों न रखना चाहिए ? ये विलायती 
कपड़े व खाज-सामान हमारे भो दिल को बडा घका पहुंचाते हैं, तो क्या 


२४७६ साधना के पथ पर 


हम दस इश्य को सहन नहीं करते हैं ?? 

आपका कहना देसे ठीक है; पर अभी हम लोगों के लिए यह सब 
इश्य भया है--इसले अजीब मालूम होता है।? उन्होंने बात को ठंदी 
करने के उद्दे श्य से कहा । 

“मैं श्रापके भाव को सममता हूं; मेरे कहने का भी आशय इतना हीं! 
था कि जहां गरीबों व किसानों का स्थान है, वहीं उनके सेवकों का भी 
स्थान है, और यदि मै उतका सच्चा सेवक हूँ तो मुझे इसमें मेंप॑ या 
शर्म न मालूम होनी चाहिए ।! 

जिस तरह सुझे आपने आाह्मण॒त्व पर--त्याग, तप व ज्ञान के आदर्श 
पर--गय है, उसी तरद्द गरीबों के सेवक होने की भावना पर भी गर्व 
अनुभव करता हूँ । ठाउ-बाद व सादगी सें जब कभी चुनाव के अवसर 
झाते हैं, में हमेशा सादगी को पसंद करता हूँ । घर मे जब कभी ज्यादह 
आराम मिलने लगता है तो घबराने खगता हूँ, सोचने लगता हूँ कि. 
कुछ अस्वाभाविक बात होरही है । एक बार वर्षा में श्रोधनश्यामदासजो 
बिढ़त्ा के साथ स्व० जमनालाजजी के यहां सोजन कर रहा था। दूधव 
छाद दोनो साथ-साथ परोसे जारदे थे । मुझसे पूछा गया आप दूध लेंगे 

या छा ! मेंने जरा रुककर जवाब विया 'छाछुः । 'घनश्यामदासजी तो 
बढे मार्मिक दृष्टि वाले है? कट पूछा--क्यों, जवाब देने में रुके क्यों ये ९? 
मैंने कहा, मैं यही सोचने लगा था कि उत्तम वस्तु लू या मध्यम ? 
जब ऐसी दो वस्तुओ का छुनाव मेरे सामने उपस्थित होता है तो मुरे. 
मध्यम व कनिष्ठ वस्तु लेना ज्यादा प्रिय होता है। 'घनश्यामदासजी तो री 
'सूर्खता! पर इंसे हो; परन्तु इस झुनाव मे मेरे सामने दो नीतियां थीं--- 
एक तो यह कि अपने लिए मध्यम या कनिष्ठ चीज ्षेते हैं तो उत्तम वस्तु 
दूसरों के लिए बच रहतो है, दूसरे, इससे मध्यम या कनिष्ठ लोगों से 
अपनी तन्‍्मयता का अलुभव होता है । गरीबो मे बैठने, उनके घर रहने, 
उनका-सा खाना खाने व बेसा ही रहन-सहन रखने मे मुझे हार्विक आनद 
ता है। स्वास्थ्य इस योग्य नहीं रह्य, अक्सर शहरों व कस्बो में हीः 
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ज्यादा रहना पड़ा या पढता है, इसते वेसे जीवन का वहुत अम्यास 
नहों पढ़ा, परन्तु मेरे हृदय को प्रिय तो वहो जोवन है, इसमें कोई 
सम्देद् नहीं। गरीबों-से जीवन का मतत्ब गंदा, मेला, व्यसन-युक्त, 
असभ्य जीवन नहीं; सादा, भल्ता, सरल व आइम्बर-हीन जीवन है। 


$ ४७६ ६ 
अहिंसा की जीत 


१६३९ में इन्दौर में फिर दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन 
हुआ, जिसके सभापति महात्माजी बनाये गए थे । एक लाख की थेज्ली 
उन्हे हिन्दी-प्रचार के लिए देने का निश्चय इन्दौर की स्वागत-समित्ति 
की और से फिया गया था । इसके साथ दी इन्दौर में आस-डज्ोग-प्रद- 
शिनी का भी ,आयोजन किया गया था। भद्दाव्माजी को इन्दौर लाये 
जाने व प्रदर्शिनी के आयोजन में मेरा कुछ हाथ होने के कारण इन्दौर 
के एक मित्र ने विरोध का बीड़ा उठाया । जाहिंरा रूप उन्होंने इसे यह 
दिया कि इन्दौर को रकम इन्दौर में लगनी चाहिए । ऐसा आश्वासन 
घथ मिले तो, सुकसे कद्दा गया था कि, उन्होंने सम्मेलन में विष्न डालने 
की सोची थो । इसके लिए उन्होने हरिजनों को मिन्न-भिन्न ब्लाकों के 
टिकट खरीदवाये भोर यह तजघीज की थी कि जब सम्मेलन शुरू दो 
जाय तव थे हरिजन अपने पास वालों से कहें कि साहब जरा दूर हो 
जाह॒ए, में हरिजन हूं । सम्मेलन में चूंकि सनातनी थ पुराने विचार के 
जहुतेरे हिन्दू प्रत्येक ब्लाक में होंगे, वे इस सूचना से भडककर उठ खड़े 
होंगे व सम्मेलन भंग हो जायगा । सभापति मददात्माजी हैं, अतः वे इस 
बात पर जरूर जोर देंगे कि हरिजन अपने स्थानों से न हटाम्रे जाय॑--- 
फलतः सनाठनी सम्मेलन छोडकर चल देंगे।इस पड्यन्त्र को खबर ज्यों- 
ही स्वागत-अधिकारियों को लगी वे घबडाये व मुझे बुलाया । 

यह पके अजमेर का झगड़ा इन्दौर में क्यों फैल रहा है 
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मैं-..'क्यों क्या हुआ १ 

उन्होंने पूर्वोक्त षड्यन्त्र का हार कहा द दबाया कि 'में ठो'''को 
रिरफ्तार कराये देता हू ।? 

मैं-... यह तो आप बड़ी भूल करेंगे । सम्मेलन न विगदृता होगा तो 
किगड़ जायगा ।! 

'हो फ़िर क्या कर १ आपके यहां आने से यह सब-कुछ हुआ हैं? 

“यदि किसी को सुरूसे दुश्मनी है तो चह आपका काम क्यों दिगाड़े २ 
झुझे चाहे जितना सुकसान पहुंचाले घ पहुंचावे । 

किसी ने कद्दा---पर महात्माजी के यहां आने से थे तो यह मानते 
हैं कि च्ापकी शक्ति बढती है । 

मैं--.इसका तो अब कोई उपाय नहीं है। ऋप छोग उनसे यह 
कह सकते हैं कि सम्सेहन से हरिसाऊ का कोई वास्ता नहीं। सम्मेजञन 
में खुद महाराजा साहब भी पधारने वाले हैं। सम्मेरूत विगरने से तो 
इन्दौर को ही नाक कटेगी। विगाइना हो ठों परदुर्शिनी को दिगाड़ों 
जिससे हरिभाऊ को फजीहत हो । 

आखिर उन्होंने किसी तरह कह-सुनकर विध्तकारियों से समन्‍्हौता 
कर लिया। अ्रव मेरे कानों में यह भनक पढ़ने करगी कि वे प्रदर्शिनी सें 
कुछ उपद्षव करेंगे। बड़ा डर यह था कि कहीं ऋत न रूय दें । और 
अकार के विरोध द प्रदर्शन के तो हम सोस बहुद आदी हो हुके थे । पर 
भगवान्‌ ने विरोधियों को सुद्द्धि दो---उन्होंने सिफ़े परदे बांदने ऊ कही 
ऋरिडयों का प्रदर्शन करने को तजबोज को । 

जब महाव्पाजी प्रदृर्शिनी का डद्घादन करने प्रदर्शिनी के अह्दयठे में 
पथारे तो वहां इतनी सारी सीह जसी कि काली सरिद्यां कहीं देखने 
से भी नहीं दीखतो थीं। स्वागत-फाटक से अन्दर छापने पर महान्‍्माजी 
ने एक पर्चा झुझे दिया जिसमें मेरे दारे में कुछ रूठो वात छुपी हुई था। 
युक तो ऐेसो सफेद मूठ गढ़ी कि झुरे पटक्‍र हंसो आा गई। किसी 
डक सकान का पता दिया गया था, जिसकी शकल सी मैंने ऋड तक 
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नहीं देखी, और छुपा था कि उसमें मेंने मिल्न-मालिकों से रुपये खाये । 
मैं इस झूठ ले खुश द्वी हुआ; क्योंकि मिल-मालिक तो जानते ही हैँ 
कि झुमे उन्होंने कोई रिश्वत दी है या नहीं। इससे मेरे प्रति मालिकों 
की सहानुभूति व आदर ही बढ सकता था, व उन पर्चेबाजों के प्रति 
घृणा दी हो सकती थी। जो द्ो। मुझे इस बात से दुःख जरूर हुआए 
कि ऐसे पर्चेचाज यह नहीं सोचते कि इससे वो वे खुद ही अपने 
पावों पर कुल्हाडी मारते हें । 

उद्धाटन-भाषण हो जाने के बाद मैंने महात्माजी से पूछा-- 

धयह पर्चा आपने पद लिया दे न ?? 

“व पद लिया है ।! | 

नो इसके संबंध में आप झुझसे कुछ पूछना चाहते हैं ?? 

नही, इसमे फ्या पूछना है ? यहां भी लोग तुम्हारे पीछे पढे 
हुए हैं !! 
है “इसकी आप चिन्ता न करं। झुझे तो इतना ही जानना था कि 
आप तो मुमसे कुछ नही कहना चाहते हैं ?? 

इस तरह दोनो ससारंभ निर्विध्न पूरे हो गये । 

>्र >८ >८ 

मूठी अफवाहों का एक ओर प्रसंग मुझे याद श्रा रह्या है। बिजो- 
लिया-सत्याअह चल रहा था। मुझे खबर मित्री कि वहां जो पुलिस 
अफसर तैनात हैं ये वढ़ा जुल्म कर रहे दैं--यहां तक कि रित्रियों के 
लहंगों के नाडे कटवा देते हैँ ! मुझे इस पर यकीन तो नहीं हुआ, फिर 
भी इस खबर से में बहुत वेचेन हो गया। पता लगा कि उस पुल्षिस- 
अफसर से श्री नयमलजी चोरडिया को जान-पहचान या रिश्तेदारी है ६ 
मैंने सोचा कि उन्हें बिजोलिया भेजकर सममाया जाय कि जाब्ता- 
कानून के अलुसार सत्याग्रहियो के साथ जो करना जरूरी दो वही किया 
जाय, पर यह अमालुषिक कार्य क्‍यों ? चोरडियाजी व मैं इस तरद बात- 
प्वी कर ही रदे थे कि मोटर में वे पुलिस-अफसर सामने से शुजरे ॥ 


अद्िसा की जीठ २२६ 


चोरडियाजी ने पहचानकर कहा--लो वे तो ये सामने से जा रददे हैं 
शायद स्टैशन जा रहे हों।” मैंने सुकाया--तो आप जाकर उनसे वहीं 
मिल लीजिए ।! 

आए भी साथ चले तो क्या हज है ?? 

आपका अकेला जाना ही ठीक है, फिर जरूरत होगी तो में नी 
आजाऊ गा ।! 

(तो आप स्टेशन पर ठहरे रहे, में मिल लेठा हे, जरूरत हुई तो 
आप भी मिल ले। 

घचोरद्ियाजी प्रसन्‍न चित्त वापस आये | कद्ा--नाड़े काटने वाली 
चात से तो इन्कार करते हे--आप छुद जाकर जाँच कर आइए | इचछ 
ऐसी बाते भी बताई जिनसे यह रूगडा निबटाने से सहूलियत हो 
सकती है। आप भी नित्त कीजिए ।? 

हम मिलकर घर लौंटे। थोड़ी ही देर में चोरडिणजी वाजारः 
निकले | लौटकर बड़े अफसोस व ठाउजुब के साथ कहने लगे---देखो 
जो, लोग केसे खराब हैं। कहते हैं, चोरढियाजी ने १४०००) छेकर 
विजोलिया की सुलह करा दो 0 

में हंसा व विनोद में कहा--बापू साहब, मुझे अब मालूम हुआ। 
इसी तरह रुपये खा-खाकर थ्राप लखपति बन गये हैं व यह हवेली 
बनाई है !' . 

और हस दोनो थोडी देर तक हंसते रहे । 
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चैसे तो राजस्थान में आ्राते द्वी मैंने “गांवों की ओर” को पुकार 
डठाईं थी । जयपुर, उदयपुर के गांवों में होने वाले खादी-कार्य में दिल- 
'रपी लेता रहा था; परन्तु अ्जमेर-मेरवाड़ा में शुरूआत ३६६०-३१ में 
दी हो सकी । १६३६ में जाकर माम-सेवक मण्डल” की स्थापना हुई। 
कार्य तो कार्यकर्ताओं के वल्ल पर ही हो सकता है, अतः सच नवीन 
फार्यकर्ता ह ढने, उन्हें सुयोग्य बनाने घ पुराने कार्यकर्ताओं की कठि- 
नाइयां हल करने में भरतक अपनी शक्ति लगाता रद्दता हैं। अपने 
साथियों की मानसिक शांति व आर्थिक व्यवस्था का सबसे अधिक ध्यान 
रखता है। राजस्थान में कार्यकर्ताओं का संगठन व्यवस्थित रीति से 
हो, इस उहं श से (राजस्थान संघ? नामक संस्था कायम की गई, जिसके 
संचालक-मंडल में शुरू से तो श्री रामनारायणजी चौधरी, श्री हीरा- 
लालजी शास्त्री ध में रहे; पर बाद में चौधरीजी हट गये थ श्री उुस्तके 
तथा देशपांडेजी भोर शामित्र हुए । झुके बरढा खेद है कि ३ साल चल- 
कर थहद संगठन हूठ गया, इसमें लगभग ३०-३४ प्रथम व द्वितीय भ्र णी 
'के कार्यकर्ता सम्मिलित होगये थे, व १८-२० हजार रुपया साल का 
अबंध उनके अलाउन्स के लिए करना पढता था। सेरा यह मत है कि 
अपने अयोकृत काम के बिगडने की जिम्मेदारी खुद अपने पर ही रददती 
है । अतः यदि में इस संघ के सुख्य प्रवत्त को में से था वो इसके टूटने 
की मुख्य जिम्मेदारी भी सेरी ही होनी चाहिए। इसके हटने की जो 
अतिक्रिया हुई उससे उबरने में सुके ३-४ साक्ष लग गये | वह क्‍यों 
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टूटा, इसका किस्सा बोधप्रद है, इसलिए सुनाये देता हूं. 

संघ को आर्थिक जिम्मेदारी मुख्यतः मुझ पर, व भाई हीरालालजी 
पर थी--उसमे सो सबसे अधिक सु पर आ गई थी। ज्योन्ज्यों भाई 
शास्त्नीजी पर चनस्थली विद्यालय व जयपुर-प्रजा-मण्दल का बोम्क 
बदता जाने लगा--त्यो-त्यों राजस्थान-संघ का वोस्द सुरूपर पढने लगा | 
इसमें हम दोनों दो शरीर एक आत्मा की तरह थे--जब से, शायद 
३६२७ से मेरा उनका भ्रम परिचय हुआ है तब से हम ऐसा ही चचु- 
भव करते आ रहे हैं। मेरे स्वभाव में एक बड़ी च्रुटि है। दूसरों के 
उपयोगी हो जाने की प्रवत्ति मुझमें खूब है; पर में दूसरों का उपयोग कर 
लेने में वडा भीरु हैं। इस प्रवत्ति से अधिकांश दो सेरे श्राह्मणत्व को 
संदोष ही रहता है; परन्तु कभी-कमी दुःख के अवसर भी आ जाते हैं। 
किन्तु बाद में इस दुःख को भी मैंने अपनी हो कमी माना है। भ्रांदे 
मेंने सचमुच राजस्थान के लिए अपना जीवन झर्पण कर ठिया है वो 
मैं यहां के किस ब्यक्ति के कार्य को 'दूसरे का! कार्य सानू' ? लिसे मेने 
अंगीकार किया है वह ठो मेरा कार्य हुई है; पर दूसरे जो कार्य करते 
हैं, यदि वे मेरे आदर्श, सिद्धांठ व रीति-नीति के अनुछूल हैं तो ये भी 
मेरे ही हैं। परन्तु दूसरों का उपयोग किये बिना अपना अंगीकृत कार्य 
भी ठो नहीं बनता ? इस समस्या को मैंने इस तरह हल किया है कि: 
खोधी अपनी जिम्मेदारी पर कोई काम नहीं उठाना, उसके लिए कोई 
साथी या कार्यकर्ता आगे वद जाय तो उसस्नी पीठ पर बने रहना। 
अतः जब चालकृप्ण (गर्ग) ने आम-सेवा में रुचि दिखलाई, जिम्मेदारी 
स्री व जीवन देने का संकरप प्रकट किया दो मेंने उसके अध्यक्ष अन 
ज्यने को हानी भर लो। अस्त, इस भ्रटि के कारण, राजस्थान-संब, 
का अधिकांश बोर सुझू पर आने खगा। इस बोर से तो म॑ नहीं धव- 
राया; पर एक विचित्र भाव सन सें पेदा हो गया--पैला अदुभव हुआ 
जेंसा कि पहले कमी नही हुआ था। राजस्थान में आने से पहले मुक्के 
कभी सावजनिक कार्यों के लिए आर्थेक सहायता या चन्दा मांगने का 
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अवसर नही आधा था। इधर आते ही आाह्यण की भिक्षा-वत्ति जाग 
पडो; स्व० जमनालालजी व श्री घनश्यामदासजों के संपर्क की चदौं 
लत धनिकों में थात्वानी से प्रवेश होगणा, व धन भी आने क्ञगा ! मैंने 
न्सदा धन पर अपने को सवार रखा है, अपने पर धन को सवार नहीं 
होने दिया । परन्तु न जाने क्यों, राजस्थान-संघ के लिए. जब आखिरी 
बार धन लेने गया, भाई शास्त्रीजी भी साथ थे, तो ऐसा अनुभव होता 
था मानो रुपया झुक पर सवारी गांठ रहा है---हपया बड़ा व मै उसके 
आगे बहुत छोटा दोगया | ज्यो-ज्यों यह अजुभव द्वोता था स्यॉ-त्यों मेरी 
आत्मा भीतर से बगावत करतो जावी थी । अ्रन्त को मैंने तय कर लिया 
कि जब तक रुपया मुझे घढ़ा लगता है तब तक रुपया मांगने कहीं नहीं 
जाऊंगा । फलतः संघ की आर्थिक व्यवस्था बन्द कर देनी पड़ी थ संघ 
का भौतिक कलेवर छूट गया। उसके कारण सित्रों, साथियों व काये- 
कर्ताओं से जो आत्मिक संबंध बंधा वह वो दृढ ही केसे सकता था? 
८ मर है 

पिछले जेल-जीवन में मैंने राजस्थान के प्रायः प्रत्येक अपने साथी व 
मिन्न कार्यकर्ता का ध्यान कर-काके यह भावना दृढ़ की है कि इस सिन्‍म 
शरीर के द्वारा मैं ही कार्य कर रहा हूं । जो सुकसे विरोध रखते हैं, दूरी 
अनुभव करते हैं, उनकी आत्मा मे भो अपना ही दर्शन करने का प्रयत्न 
किया है, च अघ भी करता हूं । मे यह नहीं कह सकता कि उनसे मेरा 
सादात्म्य हो गया है, पर मेरी साधना इसी दिशा में है। जब उनमें 
पूरा तादाक्य हो जायगा, उनके अ्रति हृदय में चही सजीव व सक्रिय 
प्रेम को धारा बहने लगेगी, जो अपने मिन्न घ साथी समझे जाने चासे 
व्यक्तियों के लिए वहती है, तभी अपनी अहिंसा की साधना को, इस 
सीमित जेन्न में लफल सानू गा। 

मेरा मत है कि रुपया कार्यकर्ता के पास आना चाहिए; था अल्प 
आयास से प्राप्त होना चाहिए। जब तक रुपये के पास कार्यकर्ता को 
जाना पढ़ता है तब तक या तो उसने काय अपनी योग्यता, शक्ति और 


रुपया बढा ? रद्द 


स्प से बढ़ा उठा लिया है था अपने से रुपये को बढ़ा मानने में उसे 
कोई संकोच नहीं है। यदि सुझे आपके पास जाना पढ़ता है तो निःसंदेद 
आप बढे हैं, में छोटा हूँ । जब तक चद्ट बडे-छोंटे का भाव मन में है तब 
तक मलुष्य को यही यत्न करना चाहिए कि वह वढे को गिनती में 
आते । अधीत्‌ चद्द अपनी णोग्यता, स्याग व ठप को बढावे । इससे एक 
समय ऐसा आा जाता है जब चह सबको सम-इप्टि ले देखने लग जत्तता 
है और आगे उद्धकर तो वह सम-दृष्टि भी ऐक्य-साव में बदल जाती 
है। समता! में दो फा अस्तित्व है; जब तक दो का अस्तित्व है तब 
चूर्ण अत्मोन्नति, आत्म-प्राप्ति नही हुईं । सब में, जीव-सात्र सें एकस्व 
के अनुभव को ही पूर्ण मनुप्यता या आत्म-सिद्धि कह सकते हैँ। इस 
स्थिति का आनन्द अवर्णनोग्र है । 


६ ४८ ६ 
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अहिसा का एक लक्षण यह है कि खुद ज्यादा-से-ज्यादा कष्ट उठा- 
कर भी प्रसन्‍्त रदे व दूसरों को अधिक-से-अधिक सुख-संतोष देने में 
असन्‍नता का अचुभव करे । दूसरों की खुशी में, खुशी के अवसरों पर 
जरूर उनके काम आवे। में देखता हूं कि वचपन से ही सेरी प्रवृत्ति 
इस ओर है। अब मैंने अपनी साधना का भी एक अंग इस पवृत्ति को 
बनाया है । इसके सूचक कुछ खास अवसर मुझे याद आ रहे हैं । 

सरकारी अधिकारी, राजा-रईस, सेठ-साहूकार, इनके यहां मै बिना 
बुल्लाये था विना काम से प्रायः नहीं जाता। इसलिए नहीं कि मुझमें 
कोई मिथ्या अहंकार इस संबंध में हे, व्कि इसलिए कि ये ज्ञोग 
उसका गलत अर्थ लगा सकते दें। किलो गरीच या साधनहीन के यहा 
यों ही चले जाने से वह सहसा यह नहीं समझता कि ये अपना कोई 
स्वार्थ साधने आये हैं। परन्तु धनीन्‍मानी व सत्ताधारी प्रायः इसका 
यही अर्थ लगाते हैं। श्रद्धेय अमनाद्ाालजी अक्सर कहा करते थे कि 
जब मेरे पास कोई आता है वो में पहले यद्द सोचता हूं कि थ्रह्ठ अपना 
कोई कास बनाने मेरे पास आया होगा। नहीं तो मुझ धनी के पाल 
इन्हें आने का क्या अयोजन अतः जब मैंने अपना स्वार्थ अपने रोटी- 
कपढ़े से अधिक नहीं रखा है ठो फिर मैं बिना काम, क्यों कहीं 
जाऊं ? पूज्य वापूजी तक से में बिना काम नहीं मिलता, व बिना 
ज्लरत के कभी खत नहीं लिखता । इसमें अपने च उनके दोनों के समय 


कष्ट के सम्रय सें र्रेक 


व शक्ति के अपव्यय का भी खयाल रहता है। उनका, अपनी व दुनिया 
की निगाह में 'वेफार! 'डलुए! की ग्रिनतों में न आने का भाव भी शामित् 
है। अब ठो झुके ऐसा भो लगने लगा है कि बिना काम, बिना प्रयोजन, 
किसी से भो बोलना, किसी से मिलना, कहीं जाना फजूल दी नहीं 
हानिकारक भी है। इसका खयाल वही लोग नहीं रख सकते जिन्होंने 
जीवन को महत्त्वपूर्ण व मल्यवान नहीं समझा है। 

कलकतते में एक सेठ-मित्र हैं। कहीं इत्तिफाक से था काम से मिल्वना 
हो जाता तो मिल लिया करता था। पुक बार जब वहां गया तो मालूस 
हुआ कि उनका दिवाला निकल गया दै व वे बहुत दुःखी हो गये हैं। 
उनके चित्त पर भी इस दु्धघेटना का बहुत चुरा असर पढ़ है। थे वहुत 
दूर रहते थे। फौरन दौद़ा गया और उनसे कहा कि आज चलकर द 
सब कामों को छोड़कर आपके यहां आना मेरा धर्म था। जब आए सेद 
थे, तो आपके पास अपने सुख-शांति के विपुल साधन थे। अब आप 
साधन-हीन व दुखी हें। यदि मैं आपका किसी भी श्रर्थ मे मित्र हूं तो 
मेरी आवश्यकता अब आपके पास है। आप चादे तो मैं दिन-सर आपके 
पास रहेगा। सें शायद एक-दो दिन उनके यहां दहरा सी था। इससे उन्हें 
बडी ठसदली मिल्ली | अब दे फिर सेठ हो गये हैं और कभी-कभी मिलने 
पर दुआ-सलाम हो जाती है। जब कभी सार्वजनिक कामों के लिए 
रुपयों की जरूरत ट्ोती है तो उनकी तरफ भी खयाल जाता है, पर कई 
बार मन में यह विचार आजाठा है कि कहीं वे यह न समझे कि में 
उनसे अपनी उस सेवा का प्रतिफल मांग रहा हू --था उन्हें देने में उस 
बात का भो सयाहू आ जाय | 

हर > भ( 

मेरे एक साथी मित्र हैं । मुझसे नाराज होकर अलग काम करने लगे 
ये । झुझे अपना विरोधी, शायद अपनी उननतिया मार्ग 
में बाधक सो, सानने लगे थे। एक बार वे सहसा दीमार दो गये, ऐसे 
जोर का दिल का दौरा उठा कि यद्द अन्‍्देशा हो गया कि अब की सांध 
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आये न आये। मैं उनकी छाती पर लेटकर तब तक चिपटा रहा जवतक 
उनको ऐसा न त्वगा कि जीवन फिर लौट आया व जब तक उनके इलाज 
का माछूल इन्तजाम न हो गया, चहां से नहीं हटा । इसमें मुझे द्वार्दिक 


सनन्‍्तोष घ खुशी का अनुभव द्वोता है। 
अजमेर जेल्न में एक रोज जेल-सुपरिंटेंडंट बहुत घबराये हुए भाये। 
भुझे व विशंभरजी' को घुलाया---!**'"***" की हालत वहुत खराब दो 


गईं है, पेशाब में एसीटोन आने लगता है। किसो भी क्षण उनकी रूत्यु 
हो सकती है। आप चाहे दो में उनकी सेघा के लिए आपको उनके पास 
रख सकता हूं!” ये एक राजनेतिक कंदी थे, जेल थालो से रूगढ़ा होने 
पर भूख भद्ताक्ष कर रखी थी, एक दिन पानी तक न पीने से दालत 
बहुत खराब दो गईं थी । प्रत्ञाप शुरू दो गया था। जब दम वहाँ गये 
तो हमें भो उनके बचने के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिये। बाद में भाई 
ज्ादूरामजी जोशी भी आ गये । यदि थे न आये होते तो उन मित्र को 
संभालया असंभव था । यह लादूरामजी की ही हिम्मत थी कि उनके द्वाथ- 
पांव पछाढने को किसी तरह काबू, कर सकते थे । एक रात तो हम सब 
निराश हो गये । सब लक्षण ऐसे थे कि आज रात भ्ुश्किल से कदेगी । 
मैं कभी उनके पास, कभी छुछ दूर घण्टों भगवान्‌ का नाम स्मरण करता 
रहता था। हृदय से प्रार्थना निकल्चती कि सगवान्‌ क्या इस अपयश के 
के ही लिए तूने इस सेवा-कार्य में हम लोगों को जुटवाया ! हम सबकों 
बढ़ा आश्चर्य व मद्दान्‌ आनन्द हुआ, जब सुबह होते-होते उनकी हालत 
खुधरने लगी व दोपहर तक दो ऐसा भालूम द्ोने लगा, मानों इन्हें कोई 
चीमारी ही न रही । अन्द को वे अच्छे हो गये और अब पहले को तरद्द 
ही इट्टे-कट्टे दो गये हैं । मैंने परमात्मा को बहुत-बदुत धन्यवाद दिया--- 
न जाने किसके पुरय से उन भाई की जान बची। में लिश्षय पूर्वक कह 


$--शऔ्री विशंभरनाथजी भागंव, भूतपूव भन्‍त्री ध्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 
अजमेर थ मेरे विश्वसनीय साथी । 
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सकता हू कि इन भाई की किसी सुख या खुशी के अचसर पर जाने का 
अवसर आये तो मुझे कदापि घह हए व सन्‍्वोष न होगा, जौ उनकी इस 
कठिन श्रवस्था में उनकी यव्‌किंचित्‌ सेवा-शुक्ना से हुआ। परमात्मा 
से मेरी सदैव यह भ्रार्थथा रइतो है कि ऐसो सेवाओं को भूल जाने 
की शक्ति वह देता रदे । 

कई लोगों को सें देखठा हू कि वे ऐसे प्रसंगो को याद रखकर उन 
अ्यक्तियों से बहुत तरद् से लाभ उठा लेते हैं, व उनका उपयोग भी कर 
लेते हैं । जब मेरी ध्यवहार-बुद्धि प्रधान या अबत्त होने लगतो है दो सुमे 
कभी-कभो यह खयाल होने लगता दे कि यह अपनो बेचकूफी तो नहीं 
है। पर ऐसे समय कोई भोतर से कद्दता है, 'हरिभाऊ घह्द बेचकूफी 
अच्छी है। तुम्हारे मन में जो इतना जिकल्प उठता है, यह भो तुम्हारी 
कमजोरी ही दहै। सेत्रा तो घही है जो की व भूल गये | यदि धीरज 
रखोगे ठो ज्यवह्ार-दृष्टि से भी तुम घाटे में न रहोगे ।! 

एक बार भुमे भाई जलादूरामजो की जरूरत हुईं। थे मेरे उन साथियों 
में हैं जिनसे में देवत्व के दर्शन करता हूं । वे जयपुर-प्रजा-मंडल् मे काम 
कर रहे ये, भाई शास्त्रोजो को मेंने लिखा । उन्हे भो उनकी आवश्यकता 
थो ही। उन्होने उन्हें आने देने में असमर्थता-सो प्रकट को । मेरे मन में आया 
च शायद शास्त्रीजी को लिखा भो था कि आप लोगों को जरूरत होतो है 
तो मैं स9 काम-घाम छोड़कर दौढ आता हूँ, लेकिन जब मेरी कोई जरूरत 
दोठो है तो अक्सर लोग टाल-मद्दत्त कर देंते हैं। दूसरे साथियों व मित्रों ने 
भो चाज-बालज दफा इसका इशारा किया है। परन्तु थोडी ही देर बाद 
झुके येसा सगा कि जयपुर-पजा-मंडल का काम में दूसरे का क्यो समझ ९ 
क्या शास्त्रोजी मेरे लिए 'दूसरे' हैं ? क्या जयपुर-प्रजा-मंडल फो स्थापना 
के पे रको व सहायकों से में नही हूक्या मैंने यह नहीं कहा है कि जब जयपुर 
आता हूँ, या जयपुर का खयाल थआदा है ठो मैं भूल जाता हूं कि मैं जयपुर 
का नहों हूं। क्या जगपुर से मेरा इतना तादात्म्य नहीं है। क्या सारे २ाज- 
स्थान को सेवा का, राजस्थान को आत्मा में अपनी आत्मा मिलाने क 
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मैंने संकलप नहीं किया है ? तो फिर क्यों यह भाव मेरे'मन में आता है ? 
इसका कारण है यद्द एहसास कि शास्त्रीजी का व मेरा काम अलहदा 
है। मैंने अपनी भूल पकड़ ल्ली व शास्त्रीजी को सिखा कि यह मेरी 
गल्नती थी, जो मैंने इस भेद-भाव की भाषा का प्रयोग किया। जिसे 
मैंने “अपना” काम समा है, वास्तव मे उसे परमात्मा का! काम सम- 
ऋना चाहिए | भर वह काम परमात्मा का है तो उसका साधन जुटाने, 
उसे सफल बनाने की ज्यादा चिन्ता परमात्मा को होनी चाहिए, में तो 
उस पर श्रद्धा रखकर जो कुछ बन सके वह ईमानदारी से करता रहे । 
इस विश्वास में कितनी सानसिक शान्ति है, कितने मानसिक श्रम व शक्ति 
की बचत हूँदोती है, उखाड़-पछाड़ कितनी अनावश्यक प्रतीत होती है, 
फिर भी सफलता केसे प्रत्यक्ष आती हुईं दीखती है, इसका अचुभव व 
आनन्द लिखकर या कहकर नही बताया जा सकता। तुलसीदास के 
इस भजन में यही मर्म बड़ी सुन्दरता से बताया गया है--- 

“मम हृदय-भवन प्रभु चोरा | तहूँ आय बसे बहु चोरा ॥ 

कह तुलसीदास सुनु रामा। लूट॒हि तस्कर तब धासमा॥ 

चिन्ता यह मोदहि अपारा। अपजस नहिं होई तुम्हारा ॥? 


पूर्णाहुति 


अव एक अन्तिम संस्मरण लिखकर इन अनुभवों को समाप्त कल गा। 
चह बात तो है शायद १६२८ को, पर चूंकि वह मैरे मन में सदेव तरो- 
ताजा बनी रहती है, ओर सुझे राजस्थान की सेवा में सजीव प्रे रणा देती 
रहतो है, अठः उसी का स्मरण करके इस पुस्तक को पूर्णाहुति करना 
डोक रहेगा। 

राष्ट्रीय विधालय सावरसती के वार्षिक उत्सव के सिलसिले में मद्दत्माजी 
सहित सब छ्लोग छात्रो का एक नाटक देख रहे थे । शाम का वक्त था--- 
महात्माजों को एकाएक गश झा ग़या। सब लोगों के होश फाख्ता हो 
गये । फौरन हो वे एक चारपाई पर छ्िटा दिये गये | चेहरा विलकुल 
'पीज्ा पढ गया। आंख सु'द गई' । लिफे हलकी-सो सांस चलती “थी, 
जिससे लोग थोद्ा-बहुत थीरज बांधे हुए थे, फिर भी यह खटका 
नंगी तलवार की तरद सिर पर ज्टक रहा था कि कहीं ऐसा न दो 
कि अगलो सांस न आावे | तात्कालिक उपाय होने लगे, डाक्टरों के लिए 
मदर दौढों । सरको घबराहट व बेचेनी का अन्दाज पाठक स्वयं दी कर 
सकते हैं । उन दिनों मद्दात्माजी ने दूध पीना छोड़ दिया था, बादाम का 
दुध बनाकर पोते थे, कच्चे केलों को भाप से पकाकर खाते ये | प्राणी के दूध 
से बचाने की दृष्टि से यह खुराक का प्रयोग चल रद्दा था | इससे मद्दाव्माजी 
काफ़ी दुर्वल होसुके थे | कहते हैं कि इस दुर्घटना से खुद उन्हें भी ऐसा 
रूपने क्या था कि अब शायद यह शरीर अधिक समय तक न टिके। 
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इसका एक पूर्वच्ती आधार सी बताया जाता था। १६१८ में महाध्मात्ी 
काफी बीमार होगये थे--कहते हैं एक दिन ऐसी अवस्था हुईं कि उन्हें 
लगने क्षगा कि भ्रब चले | लेकिन मन सें खयाल आया कि अभी तो 
अपना काम बहुत बाकी रह गया है। हृदय से प्रार्थना निकली कि भगवान्‌ 
१० साल और मित्र जाय॑ तो सब काम पूरा होजांय। उसके बाद से दे 
चैंगे होने लगे। इन दस साल की मियाद्‌ भी इस वष' ( १४२८ में ) 
खत्म हो जाती थी । अतः उन्हे ऐसा लगा कि अब चलते के दिन आगये। 
जब यह खबर मेंने सुनी तो मेरे मन पर यद्द असर हुआ कि महापुरुष 
संकल्प-जीवी द्वोते हैं। जब खुद बापू को ही ऐसा लगने लगा कि चले 
तो फिर खुदा दी खेर करे । स्व० जमनालालजी चहीं थे । उनके मेरे बीच 
बातचीत हुईं । बापू का अब ठिकाना नही है। पता नही किस दिन दुगा 
दे जाय॑ । अब उनका शरीर बहुत ही खोखला होगया है। किसो से 
उन्होंने कहा भी था कि सुकमें ककणामाव इतना अधिक आगया है कि 
वह शरीर उसके बोस को संसात्ष नही सकता । येसी दशा में हम अपने 
कतंज्य का जरूर विचार कर ले । पहली बात तो यह ठय पाईं कि अपनो 
ठरफ से बापू पर शारीरिक व मानसिक बोर कम-से-कम पढ़ने दे | उनका 
अधिक-से-अधिक बोस खुद उठा लेने का यत्न करें, पर यद्द मुमकिन न 
हो तो कम-से-कम अपनी उलकतों व कास़ों का बोकच उन पर न पढ़ने दे । 
जहां सेद्ांतिक कठिनाइयां आवे अपनी ब॒द्धि काम न दे, वही सिफ़े 
डनसे पूछ लिया जाय | अछ अपने परों के बल खड़ा रहना ही उचित 
है। बापू के जोते जी यह दिखा ढे. कि हम जिम्मेदारियों को उठाने की 
क्षमता रखते हैं और उन्हे निबाहने की योग्यता सी | हमने यह निश्चय 
करके सोचा भो कि पूज्य बापूजी को इससे वाकिफ कर दें । 

किंतु जब यह खयाल हुआ कि बाप शायद न रहें तो यह भी इच्छा 
होनी स्वाभाविक थी कि कुछ दिन सावरमती हो ठहर जावें । जब हालत 
ठीक-ठाक होजाय दो फिर चलें। पर साथ हो यह भी विचार आया कि. 
अभी तो स्वावलस्बी बनने का निश्चय किया और गम से यह कमजोरीः 
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आने लगी । महज उन्हीं के खातिर ठदरना बापू को भी अच्छा नहीं 

खगेगा। बल्कि ऐसो भयानक चिंता सामने खड़ी रहने देकर भी यदि हम 

लोग अपनी ड्यूटी पर चले गये तो उन्हें अधिक संतोष ही होगा। 
चुनांचे हम बापू के स्थान पर गये | दोनों ने अपना निश्चय उन्हें 


झुनाया-- 

'कल्ञ की आपकी मूर्च्छा देखकर हमने एक विचित्र निश्चय किया 
है। हम लोग अपना कोई बोक आप पर नहीं पढ़ने देंगे---सिवा सिद्धांघ, 
नीति-संबंधों मार्गदर्शन के । सो भो बहुठ गाड़ी भ्रटक जाने पर ही। 
आपके सिद्धांत सत्य, अहिंसा हमारे हृदय में बेठ गये हैं। अपनी बुद्धि 
व शक्ति के अनुलार उनकों समझने व पावने का यत्म करते रहेंगे । जब 
तक आप हैं तव तक तो कठिनाई के अवसर पर आपसे मार्ग-दर्शन प्राप्त 
करेंगे ही--पर आपको एक-न-एक दिन जाना ही है; अब तो पता नहीं 
आप कब चल दे, 'यौर हमे तथा देश को व संसार को एक दिन उस 
भयानक अन्धकार का सामना करना ही है, तो हमने सोचा कि हम असी 
से उस दिन के लिए अपने मन को तैयार कर लें और जब तक आप बैडे 
हैं अपनो जिम्मेदारी पर काम इस तरह करें जिससे आपको कम-से-कम 
कष्ट व अधिक-से अधिक सनन्‍्दोष हो । पहले तो हमारा इरादा हुआ कि 
कुछ दिन ठद्दर जावे, पर अब यही निश्चय किग्रा है कि आज हम 
अपने स्थानों को चले जाकर अपने कामों में जुट जावे; आपको प्रणाम 
करने आये हैं ।! 

बापू बोले-- ग्रह निश्चय मुझे प्रिय लगा है। मेरे शरोर को तुरन्त 
ही कुछ दोने वाला है, ऐसा तो नहों लगता; परन्तु सनुष्य को तैयार हर 
अवस्था के लिए रहना चाहिए । तुम लोग खुशी से जाओ ।! 

किल्ली को क्या पता था कि जमनाज्ालजी तो वापू, से पहले चल 
देंगे। उस समय जय हमने पूर्वोक्त निश्चय किया तब कम-से-कम मेरे 
सन में यह खयाल जरूर था कि अपने लिए भाईजी---जमनाजालजी--- 
हुई हैं। अब तो मेरा वह सहारा भी निकल गया 
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बापू का सहारा हमने जान-वूककर छोड़ दिया । जमनालालजी का 

संदारा भगवान्‌ ने छीन लिया । अब भीरावाई के शब्दों में-- 
भवसागर सद सूख यया है फ़िकर नहीं मुके तरनन की ।? 
और 
'मैरे दो गिरघर गोपाल दूसरा न कोई? 

घाली द्वालत हो गईं है। परमात्मा अपने वन्‍्दों के लिए जो अच्छा सम- 
ऋता दै त्रद्दी करता है। माता को वह प्रसव की असझ्य पीड़ा देता है 
परन्तु उसमें उसका माँगल्य ही मिद्धित रहता है जो शिद्ठ के रूप में फिर 
प्रकट द्वोता है। 

सम्मभवदः १६३३-३४ में पृज्य बापूज़ी ने उपवाल क्रिया था--२१ 
दिन का। में उस समय वस्वई में इलाज करा रद्दा था। सान्ताह्ूज में 
मित्रों ने उपदास के डपलच्य में एक सभा की आयोजना की थी । स्व- 
भावतः ही सब लोग घल्राये हुए व चिन्तित थे । पर में विचल्ित नहीं 
हुआ था--अपना भदसागर दो पहले ही, पूर्वोक्त निश्चद के कारण, सूख 
झुका था--मेंने सभा में कहा--- 

'मुके विश्वास तो यही है कि चापू इस अग्नि-परीक्षा में से सही- 
सलामत निकल आवचेगें। डवका शरीर भी इतनी सात्ग्किदा को श्राप्त हो 
गया हैं कि इस उपवास से उनका ऋधिक शक्ति-ब्यय न होंगा। परन्तु 
हम जो उनके अ»हुयायीं व भक्त हैँ, उन्हें उनकी मृत्यु को कल्पना से 
भी घबराना नहीं चांहिएु । चद्दि आज वापूजो को >ह मालूम हो कि सेरे 
उपदास को चिन्ता से या ऋत्यु की आशक्वा से, मेरे अनुयायी घबरा 
यये हैं, किकत्त व्य-विमृद द्वोगये हैँ, तो उन्हे बहुत दुःख होगा व इस 
वरह के ढेरों अजुयायियों को देखकर, उल्टा थे जल्दी सर जाना पसन्द 
करेंगे; परन्तु यदि हसारों तरफ से उन्हें ग्रद्द संदेसा पहु'चे कि हमें 
चिश्चास है कि आप इस घाटी को सुख से पार कर जायं॑गे; परन्तु यदि 
परमाष्मा को यहो इच्छा हुई कि आपको वह हमारे बीच रहने न दें तो आप 
लनिरिचिन्तता व शांति से अपना शरीर छोड़ें, हम आपके अनुयायी कह- 
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ज्ञाने वाले आपके अधूरे कार्यो को दुस शुना देग व बल से चलादेंगे द 
आपकी आत्मा सदैव हमारा पथ-दुर्शन करती रहेगी। आपके जेले महा- 
पुरुष शरीर भ्ते ही छोड़ दें, जिसने विश्व को आत्मा मे अपनी आत्मा 
मिला दी है, वे तो अमर होते हैं ओर उस अमर आत्मा की प्रबल्न शक्ति 
से संसार को प्रकाश च श्र रणा देते व पथ-दुर्शान कराते रहते हैं। हम 
आपके बाद रोकर व किंकत्त न्यविसूढ होकर बेंठे रहने वाले नहीं हैं;” तो 
ये मरने वाले होंगे तो नहीं मरंगे व उन्हें अधिक जीने में रस मालूम 
होने लगेगा। अतः अपना पूरा संकल्प-बल लगाकर वे इस “दिव्य! में 
से साफ पार हो जायंगे ।! 
जमनालालजी ठो अपना हिसाव दे गये । बापूजी ने कहा---जमना- 
लाल दिल्य पुरुष था। अपने राम तो इसमें गौरव अनुभद करने चालों 
में हैं कि बापू के काक में पेद्ा होकर जीवित हैं, व 'नहि साधन, चल 
चचन चातुरी? मानने वालों की श्रेणी में हैं। पूज्य बापू को सनन्‍्तोष 
देने की क्षमता व योग्यता तो इस जन्म में आने से रद्दी, उनके कष्ट च 
च क्लेश का कारण न बने, तो भगवान्‌ का अलुप्द समझता चाहिए। 
हन भावनाओं के साथ अभी तो राजस्थाव की सेवा का ब्रद जारी है। 
जैसी भगवान्‌ को मर्जी हो--“मालिक तेरी रजा रहे व तू ही तू रहे ।? 
योस्वामीजी के शब्दों में उससे चादना है--- 

नान्‍्या स्पृद्य रघुपते हृदयेअ्स्मदीये 

सत्यं बदामि च भवानखिलान्तरात्मा | 

सक्ति अयच्छ रघुपुगव निर्भरां से, 

कामादि दोष-रहितं कुरु मानसं च ॥ 


$ ४० $ 
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अपने ये अ्रसुभव मेंने लिख तो दिये, पर एक खयात्र मन में से 
हट नहीं रहा दे । आखिर एक अल्प-प्राण जीव के इन अलजुभवों का भूल्य 
क्‍या ? अपनी बात” होने से अपनी शोहरठ” का आक्षेप होगा सो अलग। 
इसका एक ही जवाब मेरे अन्तरतस से मुझे मिलता है---तुम्दारा भाव 
इसे लिखने में क्‍या रहा है! अपनी शोहरत, या अहिंसा-अचार । मे 
निःसंकोच कह सकता हूँ कि अहिंसा की महिमा का जो स्वाद मुझे मित्रा 
है, ध मित्र रहा है, उसे पाठकों में बांटना व उन्हे उसका चस्का लगाना 
ही मेरा उद्देश्य है। शोहरत”ः की आशंका के खयाल से उल्ठा बीच- 
बीच में दतोत्साह होता रहा हूं । इसमे वर्णित घटनाएं चू'कि मेरे ही 
आस-पास घूमती हैं, अतः मेरे जीवन का कुछ वर्णन इसमें अनिवार्य 
था। फिर भी यह जीवन-चरित्र या 'आात्म-कथा” नहीं है। 

इसका यह अर्थ नहीं कि में आत्म-कथा” लिखने में कोई घुराई 
मानता हूं । यही कि मेरा जीवन ऐसा महत्व नहीं रखता कि डसकी कोई 
कथा लिखी जाय। विभूतिमान्‌, कत्त व्यशात्री, साधु-मद्ात्मा, परम- 
घुरुषार्थी, लोग “आत्म-कथा” लिखें या दूसरे उनके जीवन चरित लिखे 
तो वह उचित दै। मुझमें इनमें से कोई भी गुण या शक्ति नहीं है, 
इसीलिए इन अल्ुभवों को भी पाठकों के सामने रखते हुए बहुत संकोच 
हो रहा है। पाठकों से निवेदन है कि वे केचल् इसकी घटनाओं पर ही 
निगाह रखें, उन्हीं पर विचार करं व यथोचित शिक्षा लें, इसके बाद 
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इसका यह ,अर्थ नहीं समझना चाहिए कि मेरा जीवन अहिंसा से 
' आत-प्रोत हो गया है। सुमे क्रोध आ जाता है, कदलाहद तो कई वार 
आ जाती है, अभिमान भी वीच-बीच में उसरता रद्दता है। सारा सत्य 
कहने का कभी-क्ो लादस नहीं होता | निराशा का प्रभाव कभी-क्ी 
होने लगता है। दूसरे के प्रति अनुदारता भी मन में पेदा हो जाती है। 
ये कमियां तो ऐसी हैं जो मुझे खुद दोख जाती हैं; पर और भी ऐसे 
दोष या कमजोरियां हो सकती हैं किन्हें दूसरे देख पाते होंगे। जब तक' 
भलुष्य पूर्ण नहों हो जाता--फिर से वरह्म-रुप नहीं दो जाता, तब तक 
उसके जोवन में दोष, त्रुटि, विकार मिलते ही रहेंगे | मनुष्य का कर्तव्य 
यह है कि -वह जागरूक रहकर आत्म-निरीक्षण करता रहे, दूसरों की 
टोकाओं, आलोचनाओं, भर्त्संनाओं, निन्‍्दाओ से लाभ उठाता रहे, जब- 
जब अपने विकार उभरते हों ठब-तव उन्हें संयम में लाने का यत्न करता 
रहे | इसी से वह निर्दोषिता, सात्विकता, या आत्मिकता के मार्ग में अरयति 
कर सकेगा। पठन, चिल्तन, मनन व कुछ अनुभव से मेरा यह निश्चित 
संत बन गया है कि मनुष्य जो कुछ आज है वह अपनी ही पूर्व-कृतियों 
का परिणाम है, व आगे जो कुछ होगा वह उसके चत् मान कार्य-कलाप 
का परिणाम होगा जिसे क्षोग 'परिस्थिति' कहते हैं, चह भी भारी चीज 
है, इसमे कोई शक नहीं | पर वह मनुष्य के अपने प्रयत्न या पुरुषाय ले 
मिस्त या बढकर नहीं हो सकती । अहंकार-युक्त पुरुषार्थ मनुष्य को उद्धृत 
व अव्याचारी बना देता है, भ्रहंकार-शूल्य पुरुषार्य ही उसे परम-पद्‌ तक 
के जा सकता दै, और उस पर प्रतिष्ठित करके ही छोड़ेगा | 

अतः पाठक इसमें इतना हो देखें कि उनके जोवन को बनाने में, 
इन अनुभवों से कुछ फायदा मिल सकता है या नहीं। इसमे जो मेरे 
अवगुण दीख पढे वे उनके काम की चीज नहीं है। जहां तक चुद उनसे 
संबंध है वे उन्हें भूल जाय॑, क्योंकि मेरी चरुटि या दोष उनको उन्नति 


श्द्८ साधना के पथ पर 


में सहायक नहीं हो सकते | मे तो अपने ही सदुशुझों के बल 
'बढठ सकते हैं । 
सब ही सुख को पारवे, सभी नि्मल हो रहें। 
सब ही शुभ को देखें, कोई कहीं न हो ठुखी ॥ 


